इनिहास साक्षी है, बोली रिनिहासिक 
रोमण्टिक घटनाओंका संग्रह हैं । भाषा 
तो उपाध्यायजीकी अपनी है ही-- 
तरल, थानत, गम्भीर, ललित, नूफानी, 
स्थल-विशेषके ननुकूल सभी प्रकारकी-- 
पर इन घटठनाओंम तो वह मधुर काव्य 
बन गई है। प्रत्येक घटनामे कोई न 
कोई रहस्योद्घाटन है, कोई न कोई 
अद्यतन अज्ञान चमत्कार है। नारीका 
पहला दर्शन करनेवाला ऋषि शूत्ली, 
वीरभूमि, मानभूमि, सिहभूमिका राजा 
मानसिहके नामपर नामकरण करनेवाला 
बीरबल, सामूगढ़ और वठखके मोचेकि 
बोरबर औरंगजेब,गायक-कवि विद्यापति, 
तिध्यरक्षिता, सभी ऐतिहासिक साहित्य- 
की घिमल विभूतिया बन गए हैं । 
ऐतिहासिक साहित्य रचनेवालोंके लिए 
उपाध्यायजीमे अपनी इस नवीनतम 
रचनामें सामग्रीका एक आकर प्रस्तुत 
कर दिया हैँ | पहली बार, और भाषा 
तथा भावोंमें अप्रतिम । 
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इतिहास साक्षी है ओर इतिहास साक्षी नहीं हैं। ये कहानियाँ भी 
नहीं हैं। अधिकतर घटनाएं है, घटनाएँ इत्रिहासपर आधारित । कुछ 
घटनाएँ शुद्ध इतिहामपर आधारित हैं, ठुछ इतिहासके आमासपर | इस 
प्रवार ये ऐतिहासिक साहित्य प्रस्तुत करती हैं, इतिहास नहीं। आशा 
करता हूं इससे थाठकोंका मनोरज्जन होगा यह भी आशा हैं कि ये 
ऐतिहासिक साहित्यका सृजन करनेवाले साहित्यकारोके लिए कच्ची सामग्रो 
भी प्रस्तुत करेंगी । इनमें-से अनेक “इतिहास साक्षी है “'” के श्ञोर्पकस 
*ममंयुग'में और 'घटनाएं जो भुछाई न जा सकी' श्ीर्पकसे 'अमृत पत्रिका! 
तथा 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान'में छप चुको है । 
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इतिहास साश्षी हैं 
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बात पुरानी है, बहुत पुरानी, इतिहामसे भी पुरानी। तबकी, जब 
दुनिया ही पुराणोंकी थी । 


हिमाछयको निचली उपत्यकामे अनेक ऋषि तब आश्रम वना तपन्‍जप 
किया फरते ये। उन्हीं आश्रमोमे एक तपोवन ऐसे ऋषिका भो था 
जो यम-नियमोसे अपने शरीरको असाधारण साध चुके थे । उनका विश्वास 
घिह और अजशावक समान रुपसे करते थे, समात रुपसे सभी जीव 
उसका रनेह पाते थे । उनके मस्तक और दाढीके केश छम्बे ओर जटिल 
थे, नथनोंसे वा निकछकर हवामें छहरातें ओर जटा तथा इ्मथुका कुछ 
ऐंप्ता भोग था कि देसनेवाठोकी आँखें बस देखती रह जाती और महपिके 
तेजके सामने मस्तक अपने आप शुक्र जाता । 


तब अयोष्यामे राजा दशरथ राज करते थे। तोवनीन रानियांके 
रहते भी उन्हें वश्का छुछ नमीव न हुआ। यडेन्यड़े यत्त किये गये, वैधोने 
अनेकों प्रकारकों ओपधियाँ दी, उपचार किये, ऋषि-महप्रियोते कितने 
ही मप्त-जोग, क्रिया-अनुप्दान किये वर तीतों रानियोमेंसे एकः भी सन्तान 
प्रदान कर राजाके मतका दुसस मेंठ सत्ती और से अपनी ही गोइ 
भर सकी । राजा जब-जब हूगरोकों पुक-स्नेहसे आद देखता, पुषोशों 
गोदमें लिये पुछक्तित गात देखता तब-सब उसका आशान्यत्र टूट जाता और 
बोझिल मनसे अपने भाग्यकों बह कोगता । सरयूसें जंब विसीकी विण्डदान 
गा तिलाजलि करते देखता ठव उसे अपने पितरोंकी याद आयी, बंशके 
क्षीण हो जानेकी । स्वय सूर्यशे जलाश्जलि देते उसको अजलि बाँग जातो, 
अँसूकी एकाप बूँद उसमें टपक पथ्ती । और सन्ततिके अभावश्े सतत 
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राजा मन मारकर बह उठ्ता--अब पितरोंकी मीझे जलकी जगह, लगता 
है, नेत्नोंका लारा जल हो मिलेगा !” 

केवल मनकी तृष्णा ही, सततिका प्यार ही वंशके प्रति राजाके मोहके 
कारण न थे, कोशलका महाराज्य भी दशरथ बाद स्वामीहीन हक चाहता 
था, इसका भी दुःख राजा-प्रजा दोनोंकों कुछ कम ने था। पड़ोसी राज्य 
अयोध्यापर आँख गठ्ाग्रे थे और कुछ अजब न था कि राजाके देहाव- 
सानके पश्चात पड़ोसी राजाओोंकी अभियानमें आई सेनाएं अयोध्याकी 
सीमाओंपर टकरा जातीं। सो दशरथने मन्त्रियोंकी बुलाया, गुझवर 
चमिप्ठसे मनकी बात कही । तब पुरोहितने सुझाया कि अगर ऐसा कोई 
व्यक्ति राजाका पुत्रेप्टि यज्ञ कराये, जिसका पापने कभी स्पर्श ने किया 
हो, जो सर्वथा निप्कल॒ुप हो, सभी प्रकारसे पुण्यात्मा--तथ कहीं हमारी 
इच्छा पूरी हो सकती है। पर पाप-पंकरममें सने संसारमें ऐसा प्राणी मिल 
भी कहाँ सकता था जिसे पापने छुआ न हो ? 

जब कुकृत्योंके परिणामस्वरूप ही प्राणी मर्त्यलोकमें आता है, जब 
कुकर्म ही उसे जन्म-मरणके वन्धनमें बाँध देते हैं, जब भवसागर तरने- 
वालोंका एकमात्र आसरा कर्मो-कुकमोका अभाव है, तव निश्चय इस 
घरापर जनमनेवाला हर कोई पापके स्पर्शमें उसकी व्यापक परिधिमें है । 
इससे प्रकट था कि ऐसा कर्मठ मह॒पि न मिलेगा जो मुनिके बताये यज्ञका 
अनुष्ठान कर सके । 

शंकित राजाने मुनिसे पूछा--''मुनिवर, ऐसा महाप्राण भला घरापर 
मिलेगा कहाँ, जिसको पापने स्पर्श न किया हो ?” 

त्रिकालदर्शी महपिने अपनी व्यापक दृष्टि फैलाई और क्षणभर आँखें 
मूँद, फिर खोल, कहने लगे---/राजन्‌, हन्होंके इस जगत॒में दोनों ही पक्ष 
वर्तमान हैं, निराकारका उत्तर साकार है, पापका पुण्य, मृत्युका अमृत, 


_-... वन्‍्धका मोक्ष । ऐसा पुरुष भी पृथ्वीपर है, जिसपर पापने कभी अपनी 


श् 


नहीं डाली । मैं जो अपने नेत्र फैलाकर देखता हैँ तो हिमगिरिके 


नारीका पहला दर्शन श्३ 


अअ्चलम ऋष्यथ्ज्ञ उस दृष्टिपयम साकार हो उठता है। पिताके तपो- 
बनमें जत्मसे रहते हुए, नगर-गांवके प्रमावसे दूर, उस युवा-बालवने 
साधारण समारकी वृत्ति नहीं जानो है। उसने नरकके द्वारस्वरूप सारीका 
स्पर्श तो क्‍या उसका सुख भो नहीं देखा है। और यदि पृथ्वीपद कोई 
ऐसा है जो तुम्हारे पुत्रेप्टिका उदित ऋत्विज हो सकता हैं तो बस वही 
श्गी ऋषि है ।” 


पर जब ऋषिको स्थिति ऐसो थी कि उसने अपनी युवात्रस्था तक 
नारीके दर्शन तक नही किये थे तथ भला राजबानीम उसके आनेकी सम्मा- 
बता ही कहाँ थी ? और गुस्से कहां भी कि कठिनाई श्यगोको बहसि 
राजघानीमें छानेको ही हैं; क्योंकि उसने कभी अवतक आधमसे बाहर 
पग नहों डाछे है और उसके पिता तपरोधघन ऋषिवर उसपर और 
आथममे आनेदाले महृफियोपर सदा वणकी-्सी दृष्टि रखते हैं। उस 
तपं।वनमें जाते परापकी काया काँपती है, सभी जीव-जन्तु वहाँ जाते 
अपना ओऔद्वत्य और ईदा आश्रमके बाहर छोड जाते हैँ । बँसे कार्य सभेगा, 
महू बाइना कठिन है। हाँ, एक ही चीज है, जो शगोक्रों इधर छा 
सकती हैं--रूपवा मोह । पर रूपका मोह तो उसे हूँ नही, रूप उसने देखा 
ही नही । फ्रिर भी यदि किसी प्रक्ञार नारी उसके यम-नियमको तोड सके 
तो सम्भवत, हमारा इष्ट सधे । अर्थात्‌, पृष्यकों पापकी छायासे होकर तिव- 
छना होगा, पुष्यपर पाप द्वारा क्षण भर ग्रहण हूगाना होगा, तभी अयीष्पा- 
की गद्दी राजन्वत्ती हो सर्वेगी । क्रिन्तु आगे यह शत सोच मैं कप उठता हूँ 
क्योकि पापवी उत्तेजना अपने उपक्रमसे बाहर है । अब तक मैंने 'धर्म' और 
“पोज्ञ' ही साधा है, यह 'काम' कोई ओर हो साथे । 


महंपिकी बात राजाकी समझमें आयो ! मह॒यि राजसभासे उठकर चले 
गये, राजाने मन्त्रियोकी ओर देखा । एवने सुझाया, वारवनिताएँ यहि वहाँ 
भेजी जायें और जो वे अपने सारे हाव-भाव, अपनी समृूची परेश्याएँ, 


थ 5 0 
१२ इवितास साझी हैं 
आर 5 न लक रन मन हक अर ऊ 7 आग 
शाजा मेने मारार व दडता- >द्िव विड़ाया मी जड़ा ने 
है, मेमोंका शारा देह हे मिटा ! 
के ट्र 7 


न व मंद चाह, अदा य्रई पा मोर 
हिल गयी सहदा दे, सं्यीजा। साह़ +य दाता बल राजयक माई 
सगरण से थे, सम महाशाी रे भी दहासक बाद रामोटान है हे 


अगर भी ऋूता गाज] पीजी दा ज कैम् ने था दोसी शा 
था, इसका भी हा राजानयता गेनीहा दा कैम मे था। पदसा 


सामने पव्सान पतोगी शाहओीओं जअजियागम आई गेनाएँ अताध्य ६३ 
साचक पर्चात पाला राझाजाओा वजशियानम आड संता।श जता 

पा के है हा ्‌ क, गग्यर ९ 
सीमाओपर डे देशर्सत मव्मियोक्नी बुलाया, सी 


से 
2 
दि 
| 


यमसिस्ठसे सनकी बांस बढ़ी ॥ तब परोहितगे सुनाया कि अगर एसा का: 


व्यक्त राजाका प्रेत गश कराई, जिसका पायग कमी रार्श नयी 


|| 
4 की] ला जिशजामत हर. अपर क्रम हक थे माटी हमार 
हां, जा सवा न ह्टुप हो, सभी प्रसार्स पर्या मॉचजज्चाय गही हैंगे 
काया नी गो हज कल के, गगे ज्जट हज प० प्रागा ट प्र्ल 
ए्वछा परा दवा सकता कू। पर पराक-तक्म सेन संसारइम प्रा्ी गि 


भी कहाँ सकता था जिसे पावने छ्ला न हो ? 

जब दुकृत्योके वरिणामस्यरप्र क्री प्राणी सर्तास्थेकर्मे आता हई, जप 
कुकम ही उसे जन्म-मरणके बन्यगमे बाँध देते है, जत्र भवसागर तर: 
बालोंका एकमात्र आसरा आर्मन्तुफ्मोंका अभाव है, तब निश्चय दत्त 
धरापर जनमनेवाछा हर कोई पापके स्पर्भमें उसकी व्यापक परितिम हैं ! 
इससे प्रकट था कि ऐसा कर्मठ महा न मिलेगा जो मुनिके बताये यर् 
अनुष्ठान कर सके । 

शंकित राजाने मुनिस पूछा--मुनिवर, ऐसा महाप्राण भरा घरापर 
मिलेगा कहाँ, जिसको पापने स्पर्ण न किया हो ? ही 

ज्िकालदर्शी महपिने अपनी व्यावक दृष्टि फैछाई और क्षणभर जीत 
मूंद, फिर खोल, कहने हने लगे---' 'राजन, हन्द्दोंके इस जगतस दोनों हैं पक्ष 
वर्तमान हैं, निराकारका उत्तर साकार है, पापका पुण्य, मृत्युका मे 
चन्धका मोक्ष । ऐसा पुरुष भी पृथ्वीपर है, जिसपर पापने कभी अपनी 
छाया नहीं डाली । मैं जो अपने नेत्र फैछाकर देखता हूँ तो हिंभर्गि 
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अम्बहमें फष्यशद्न उस दृष्टिपममें साकार हो उठता है । पिताके तपो* 
वनमें ज्मसे रहते हुए, नगरन्गांवके प्रभावसे दूर, उस युवा-्वालकनें 
टाधारण गमारवो वृति नहीं जानी हैं । उसने नरकके हवासस्वरूप सारीका 
स्पर्य तो पया उसवा मुख भो नहीं देखा है। और यदि पृथ्वीपर कोई 
ऐसा है मो तुम्हारे पुश्रेप्टिका उबित ऋत्विज हों सकता हैँ वो बस वहीं 
शागो ऋषि है (४ 

पर जब्र ऋषिझी स्थिति ऐसी थी कि उसने अपनी युवावस्था तक 
नारीके दर्शन तक नहीं किये थे तब भछा राजधानीमें उसके आनेकी सम्मा- 
बनता ही कहाँ भी ?े और गुरुने बहा भी कि कठिताई श्यगोकों वहाँसे 
राजधानीमें लानेको ही है, क्योकि उसने कमी अवतक आश्रममे बाहर 
प्ग नहीं डाले है और उसके दिता तप्रोधत ऋषिधिर उसपर और 
आयमर्म आनेगले महपियोपर सदा बढुणक्री-्सी दृष्टि रखते है । उस 
तपोबन्त जाते पापक्री शा कॉँपती है, समभो जीवजन्तु वहाँ जाते 
अपना ओऔद्धत्य और ईहा आयमकऊे बाहर छोड जाते है । कैसे कार्य स्ेगा, 
भहू कहना कथित हैं। हाँ, एक ही धीज हैं, जो श्गोक़ो इधर ता 
सकती हैं--रूपया मोह । पर रूपका मोह ती उसे है नही, रूप उसने देखा 
ही नहीं । फलिर भी यद्दि किसी प्रकार नारी उसके यम-नियमकों तोड़ सक्षे 
तो सम्मवत, हमारा इष्ट सबे । अर्थात्‌, पृष्यकों पापकी छायासे होकर निक- 
हूना होगा, पुण्यपर थाप द्वारा क्षण भर ग्रहण रूगाना होगा, तभी अयोध्या" 
की गद्दों राजस्वती हो सकेगी । किन्तु आगे यह वात सोच में काँप उठता हूँ 
क्मोकि पापकी उत्तेजना अपने उपक्रमसे वाहर है । अब तक मैने 'धर्म! और 
“रोक्ष” ही साधा हैं, यह “काम” कोई और ही साधे । 


महेपिकी वात राजाको समझमें आयो ! मह॒धि राजसभासे उठकर चले 
गये, राजाने मल्वियोकी भोर देखा । एकने सुझाया, बारवनिताएँ यद्वि वहाँ 
भेजी जामें और जो वे अपने सारे हाव-भाव, अपनी समूचो चेप्टाएँ, 


श्ड इतिहास साक्षों है 


अपनी अद्ेयष विलास-गठ़ाएें विधिवत वहां विकसित करें तो कुछ आश्चर्य 
नहीं जो तम्ण मनिका मन टोल जास, जो आस्या टिंग जाय । 


साम्राज्य भीसर-्ाहरके नंगरांगे सुख्दर्शे सुन्दर वेड्याओंकी खोज 
होने छूगी । ऐसी गणिकारं, शिनकों देश पण्यकों काठ मार जाय, तय सिहर 


उठे, सव छाकर मन्प्रियोंने अमोम्मार्में राही कर दों। उन्हें देख राजाकों 


लगा कि गृष्ट हमेलीमे था गया है भर उसका चित्त गदगद हो गया । 


कर्मरिथोपर अभिमारकी साटी माया लिये कामकी नायिकाएँ हिमा- 
लघकी और चलीं, मन्नियोंफके रथ अनुचर-परिचरोंकी छायामें उनके पीछे 
चले और एक दिन जब सूर्य भगवान्‌ अस्ताचछके पीछे अपनी कमजोर पीली 
किरणें समेट रहे थे, अयोध्याका वह दल हिमालबकी छायामें जा पहुँचा । 
महपिका तपोवन बहांसे दूर ने था और रातकी चांदनीमें भी लोगोंने देखा कि 
वहके जोव-जन्तु संयत हैं, कि तपोधन मुनिके तपके ऐश्वर्ससे बहांके मानव- 
भिन्न प्राणियों तकके स्वभावमें अन्तर पड़ गया हैं । 

प्रात: जब लोगोंने नेत्र खोले तब देखा बनकी छठा असाधारण है । 
ऋतुराजका अनुकूल अवसर तो कार्यकी सिद्धिके लिए वैसे भी चुना गया 
था पर मधुऋतुका जो वैभव उस बनमें था वह भला अयोब्यामें कहाँ 
गोचर हो सकता था ? तर कुसुमोंसे लदे थे, लताएँ प्रमुनोंसे झूम रही थीं 
और मकरन्दकी धारासार वर्षासे वातावरण मह-मह कर रहा था । जीवनके 
आरम्भके जितने साधन जीवघारी खोज सकता है, सृष्टिके आरम्भकी जितनी 
विभूति मिथुनकों चाहिए वह सव वहाँ प्राप्य थी। किन्नरोंके जोड़े गिरि- 
शिखरके प्रपातपर कुलांच रहे थे, सभीता मृगी प्रिय मृगकी सींगोंसे मर्म 
खुजला रही थी, कोकिला कोकिलकी चोंचमें चारा डाल पुलकित टेर रही 
थी। वारांगनाओंने जाना, अवसर समीचीन है और वे रथोंकोी छोड़, जन- 
संकुल परिवारकों छोड़, श्रोणिभारसे अहूसगमना, मदात्ययसे पग-पंग- 
पर स्खलित होतों, सालूस नयनोंको वार-वार घूणित करतीं, पल्च- 
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सायककी मूलतिमान सेनान्सी बाठऋषिकों विजयकों चछो। चराचरकी 
गति थम गई, पाप और प्ृष्यक्रा छेखान्‍्जोखा करनेवाछा वरुण हाथ- 
में तुला साधे मन्नादेमे आ चुपच्मप तरोवनकों ओर देखने लगा । सृष्टिको 
महाविभूतियोसे श्टगीका मानस बता था। परापको जीतनेवाला बह 
महँपि वरणका अन्यतवम गवे था। उसकी विजय वस्णकी विजय सी, 
पुण्यकी । * 

आश्रम शान्त और नीरव था। तप, श्म, दम, सयमसे नृष्णाओंका 
सर्वत्र नियंत्रण किये था । कामकी सेना एक बार सहसा सके गई, पर 
अकेले वालऋषिको देख उत्ने उसपर धावां किया । झ्गीके पिता समिया 
कैने गये हुए थे, उनके झोप्र छोटनेको कोई सम्भावना न थी, कोई मय ने 
था । पाप अपने भाव-सचरणमे छगा । 

लास्यक्की मूति गणिकाओके धुँंधर यहायक वज उठे । मूगोने वेदि- 
काथोसे अपने मस्तक ऊपर उठाये गौर जो देखा तो #ुछ ऐसे चकित हुए 
कि आधे कुचछे तृण मुँहसे गिर चके और उन्हें उसका गूमाव भी ने हुआ । 
नृत्यकी घ्वति जो आश्रमक्ते प्रत्यन्तों तक गूँगों तो मृगोसे खेलते श्गीने 
भी उधर देखा और बस देखता ही रहू गया--विस्मयकी मुद्रामें सिर उठा, 
विस्मयकी मुद्रा नेशोंश्री पुतलियाँ धूम गईं, विस्मयको मुद्रा तर्जती 
चिबुकपर जा छूगी । 

सही, बालऋषिने अत्र तक नारी न देखो थी, व उसको आहूति, ने 
उसवा रूप । और म हो उसने उसका मोहजाल जाना था। देखा और 
देखता रह गया। वह स्वय असाधारण पोह्पका घनी था, अग्यप सोन्दर्यद्ी 
एकब्रित काया । चौडे ललाटसे लम्बे केश पीछेंको मुडकर कघोपर छटक 
गये थे, अमर दमाम दीप्तिमान थे। कस्ये शिराज्यजित थे, भुजाएँ धुदनोको 
छूती थी, वक्षका विस्तार शक्तिक्री सीमाएँ खीचता था । वचकल उस बाल- 
रूपपर कसा था ओर तेज जेसे शरीरको धेरें-घेरे किरता था । शक्ति मौर 
रूप अपनी अप्रत्याशित मण्डनहीन प्राथमिक ताहगीमे उसका अभिमसिदत 


-- 
ई्ती 


इतिहास साक्षी है 


कर सो थे और अब उसकी विर्मित मद्रा बादागसाओंके हियेकी बेस 

चली ; 

बारागनाएँ धिर्मानी 
उननी ओर बढ़ा। काम 
बाण गीच सपरोधभनपर मारे । ब्राण लब्यवर ठीक बैंठे। बालकऋषि विंध 
गया । ५ 
थोड़ी देर बाद प्रमदाएँ अपना सौरभ नपॉसकोीं सेंट करतीं, उसपर 
अपनी तप्णाओंकी छाया टालती चली गई । झछगीके पिता मनिके छौटनेका 
समय हो चुका था और उनके आने तक ठहरे रहना विपत्तिस खाली ने 
था हृष्टमन वे वहां लोटों जहाँ दम रथके मन्नी अपने परिजनोंके साथ पल- 
पल उनके छौटनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लौटकर बारांगनाओने मग्रियेसि 
विस्तारपूर्वक बालऋणषिके पुण्य-प्रताप और उसपर अपनी विजयकी चर्चा 
को । मत्रियोंकी आँखोंमें आशाकी कोर चमकी । 

उधर वृद्व तपस्वी जब आश्रम लौटे तो लगा ज॑से तपोवनपर अशौच 
छाया हुआ है, जैसे पाप तपोबनपर कुण्डली मारकर बैठा हैं। ऋषिकी 
समझमें न आया कि आचारका भला उस आश्रमर्में निधन कंसे हो सकता 
हैं जहाँ वरुणवत्‌ वे स्वयं यम-नियमोंका संचालन करते थे ? पर पापके 
प्रवेशका आभास उन्हें आश्रमके निवासियोंको देखकर ही मिल गया। मृग 
अब थान्‍्त न थे, न अजोंके जोड़े ही काम विरत थे, और न आश्रमके कपि 
ही पविन्न दिखते थे । ऋषिका मन तपोवनमें पापोदयके भयसे काँप उठा । 

सीधे श्ंगीको खोजते वे उस निकुंजमें पहुँचें जहाँ शीतल शझिलापर वह 
वल्कल फेंके औंधे मुँह पड़ा था| पिताको देखकर भी न तो वह उठा, न 
उसने नमन किया, ने आसन दिया, न बोला । पिता उसके इस अनजाने 
व्यापारसे चकित-दुःखी हो गये, बोले--“शान्तं पापम्‌ £ शान्त परापम्‌ ! 
श्ंगी क्या हो गया तुझे ? मेरी अनुपस्थितिमें तपोत्॒नको यह क्‍या हो गया ? 
और भला तेरा वल्कल कहाँ है ?” 


£ उगयो ओर चछी और बराहकति विग्मित 
। सहचर बससस मंसकरासा, मंदनसे पता 


य्र्हः 
प्रा 
दा 
पे 


काल 
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्वल्वल पृष्करिणोके तौर पडा है. जिसमें गोतेपर गोता लगाकर भी 
शपहतेस्दी ज्वाला शास्त स 8 गंगा और अब तो सिलुचरणोरे स्एघनाए 
करनेकी भी सामर्थ्य ने रही ।/ अछूसाया आधा सोठा आधा जागता श्टगी 
कुम्हलाये मनसे वोला । 


महथि तप गये । जाना कि उनकी अनुपस्यितिमें कोई आयानगया है, 
किसौने श्यृंगीरे नसत्वकों छेड दिया है। बोले--“बोल शमी, कह ने 
सभी बातें ।/ 

“क्या कहें, पिता, नये प्रकारके ब्रह्मचारी आये--मधुरदर्शन, हिम- 
घवलछ, रागरजित, कि वर्यन्त केश कछाप वाले, मृद्रतन, स्पर्शसुखद, 
नपनाभिराम कि देतता रह गया । उन्होने अपने भरीरसे आलिगिते कर 
विविध श्रकारसे मुझे भेंटा, घाटा और प्यार किया और जब वे ब्रद्मवारी, 
शो तुम्हारे रूखे-्यूखे क्रिया-अ्वन्धोसे कझृशित जदिल ब्रह्मवारियोंसे सर्वथा 
भिन्न थे, चले गये तव मेरी शियिल्त काया भी जैसे डह चली, जो पृप्करिणी- 
के झीवल जलमें वार-बार नहाकर भी अभो डह ही रही हैं। मेरे अच्छे 
पिता, मैं उन ब्रह्मचारियोके पास जाऊँगा।" शी बोला । 


महपिने जान ठिया कि मानवगन्घ पुश्रकी छय गयी है और अब 
तुपारका मारा कमछ आचारकी छाम्राम ने जो सकेगा । फिर भी वे दिनो 
उसे अगोरकर वैठे रहे, भरसक उसको रक्षाका प्रयत्न किया। अपने 
बनावासमें उधर नर्तेक्रियाँ मन्त्रियोके शाय ख्यगोकी प्रतीक्षाम बैठी रही । 


पर तपका कार्य कष्टसाघ्य है, आश्रममें चुप वेठे रहनेसे भी नहीं संघ 
पाता । तपोधघनको एक दिन आश्रमसे बाहर जाता ही पडा | अयोध्याका 
चरमण्डल आश्रमके कोने-कोनेपर आँखें गड़ाये विचर रहा था और उसने 
तत्काल _वारवनिताओकी सूचना दो कि तपोवत रक्षाहीत है, कि श्यूगी 
अकेछा आश्रममें डह रहा है । 


श्ध इतिहास साक्षी है 


आलक्ृमपर मदनका फिर साया हुआ ओर इस बार उसने वहाँ ले तने 
छोटा, ने मन, श्ुंगीको सगरकी ओर यह उठा छे संखा । प्रमदाओंने अतिथम 
बिछासके सम्मोहनकी बाल छोगीस पटाड़ि ही कह दी थी और गह भी 
कि सोथनके बालावरणमे सह देबदर्शभ भोग सरख साध्य नहीं, कि उसके 
लिए नगरते। उहोपका सरकार जानता होगा । 

शगी बारागनाओं और मन्थ्रियोंके साथ अग्रोध्या पहेसा। उसने 
देशरथका प्रेप्ति मक्ष कराया। रानिसोंकी कोरा भरी, महधिका तपीवन 
उजड़ गया। बरुणकी तुझा हाोससे छंद प्ो, पृण्यडा मस्तक झुक गया, 
पाप बिदेसा । 


कलकनरे ९ 20% अं/भव ० 


जब ज्ञत्रिय ब्राह्मणका गुरु बना ! 


बात बहूत पुरानों है, उत्तर-देदिक बराठशी--जब महामारतवा 
युद्रप अमी हाल, बेवत दो सो बरस पहिल्ले, होइर चुका था। वह काछ 
उपनिषदोगा दृग महस्थता था । तय वैदिक ऋषियोंका युग समाप्त हो 
चुबा यथा और यप्ोके बोच एक नये सपर्पने जन्म लिया था। विश्वामित्र 
और यमिष्ठमें कर्ंकाष्ड और पृरोहितोरे लिए कशमशश अभी छोगोरे 
भूरी ने पी, बल्कि उनके बशजोंमे नये सिरेगे, नई झजित्र और उत्माहगे 
बही शशमाश किर उम्रह आई थी । 

वैदिक कासते ही ब्राह्मण ऋषियोने पूरोहिताई अपने हायमे भरपूर 
बर हो थी, यज्ञोती कुजीके रूपसे बर्मकाण्डडी प्रोयीवे अपने विशेष प्रग्थ 
भी उन्होंते अडग रप डिये थे जिरहें थे अपने मामके खद्श ही ्राद्मण' 
बहते थे | उपर राजन्योने भूमिपर बब्णा कर लिया था। और देशऊे 
राजा ओर सामस्तोके रुपमे वही स्वामों थे । दाद्रिय राजाओंडे अधिवारम 
बड़ें-से-यड्रे जनपद आ गये थे ओर नयेजवये जनपदीके छिए थे अश्वमेघ और 
दिसिजय गरने छगे थे। आदर्श कराए चक्रवर्ती वां था जिशक्के र£ि 
राजा निसय रकापात करते ओर दभूसशोेरी स्वाधीतलता क#ुचलछकर अपना 
बैभव और ऐश्वर्य बढ़ाते । 

राजाओकी यह तृथ्या इतसी बड़ों कि अनेक बार ब्राद्मण कषिमोको 
उनवेः यशोक़ो अगफल करनेम भी तन्वरता दिपाती पड़ी । अर्जुनरे परपोते 

जनमेजयके अश्यमेधकों जय अपनी चनुराईगे उसके प्रोहित तुरकावप्रेयने 

अपवित्र बर दिया तब जनसेंगयके भाइगोने अपने क्षत्रिय वन्‍्युओं और 
अनुबरोफे साथ ब्राद्मणोता मरगहार किया। यह परम्परा अभी भरी ने 
थी झोर दोनों पद्षोके नये बंशपरोमे भी राज्य था / तभीकी बात है यह । 





जब क्षत्रिय ब्राह्मणका गुर बना ! रः 


मिथिलाके पच्छिमके काशी जनपदके स्वामी अजातप्त्रु थे और जैसे 
जनकके दरब्रारमे याज़वल्वय आदि ऋषि जनकके उपदेशका अमृत अपने 
कामोमें ग्रहण करते थे वैसे हो काझिराज अजातपझत्रुके दरबारमे दुष्त 
वालाकि आदि ऋषि राजा द्वारा किये द्रद्मा और आत्माकी व्याख्या सुन- 
कर अपना दर्प मेटते थे। वैसे हो पयालोकी राजधानी कपिलामम प्रवहण 
जँवलि अपनी पंचाठ-परिपदूमें ब्रह्मका विस्तार करता था। सबसे पच्छिम 
उग मध्य पञावमें जहाँसे राजा दस रथकों उतकी छोटी रातों वैकैमी मिली 
थी वही केंकय जवपद था।। उस जनपदका स्वामों अश्वपति वैकेय था। 
उसी अश्वपतिकी यह कहानी हैं जो क्षत्रियोके वेभव और ब्राह्मणोके 
पराभवकी वार्ताम उपनिपदोम अमर हो गई है । 

उद्दालक आदणि अपने आश्रममें एकसे एक विचभण ऋषिकुमारों- 
को ब्रह्माचरणमे दोक्षित करते और उन्हें वैदिक ज्ञानमे पारज्ञत करते थे । 
इन्ही कुमारोमे स्वय उनका पुत्र स्वेतकेतु और बादमें विख्यात हौनेवाले 
याजवल्वय थे $ विद्याध्ययन समाप्त कर इवेत्तकेतु आरणेप और याहवलवय 
ज्ञातको दिशिजयके लिए आथ्मसे बाहर निकले । 

अभी कुछ हू दूर गये थे कि विदेह जनकका रय सामने आता दिखाई 
पड़ा । ह्वेतकेतुका कुलायत दई जाया, इघर नयें ज्ञानमें मजा हुआ मुसक- 
राता राजन्य ब्राह्मपोको सकेपकराई स्थितिकों भौप कर भीतर भी सुदित हो 
रहा था । राह छौत दे, प्रशन यहू था। और छिड़ यण शास्त्रार्थ । राजाने 
बहसके बीच अख्तिहोत्र सबधी प्रश्न किये ? कुमार निरत्तर ही गये, उनरा 
दर्पिल मानस झुम्हछा गया। उन्होंने राजाकों मार्ग दे दिया। सन्तु्ट 
मुदित राजाने श्ुमारोंकों शिप्पत्वके लिए निमन्त्रित क्रिया। याजवस्यय 
तो ज्ञानकों इए भान राजाके पोछे चछे पर ज्ञानके घती आचार्योगा शुद- 
दर्ष इवेंतक्रेतुमें जाया और उसने राजन्पकों गुरु बवानेसे इन्चार कर दिया । 

पिताके आभमकों छोट उसने महपि आरपणिमस पृष्ठा--पिता, यह क्या 
पढ़ाया हमें तुमने जो राजस्यक्रे प्रइवके सामने हमारी एक ने बड़ी । पिवाने 


२२ इतिहास साक्षी है 


हे 


तथ्य जानकर सक्वा-बला, विद्या यह गृढ़ है, केबल राजाश्ोंकी जानी 
है। और जो तुम जनगके पास छोटनेमें लजाते हो तो अश्वपतिके पास 
चलो, पर भूछों नहों कि ज्ञान यह सुझों राजन्य ही देगा, ब्राह्मग नहीं, 
और कि वह दिया मेरी भी अनजानी है । 

भर जब व्येसफ्रेसुन पिसाकी बाल मान छी सब पिला-स्न दोनों अस्ब- 
पतिके देश केकयकी से जहाँ राजा अपने आनका प्रसार सैन्यवोग शौरसेनों 
तवा बारता था, दुझभोंसे मत्म्यों सक। उसके राज्यमे ने सो चोर थे ने 
मदप और न स्वण ने अधिक्षित, और बढ़ बड़े समाणसे बहा करता था 

“न से स्तेनो जनपदे न कदर्यों ने मद्यपः । 
नानाहिताज्नि्नाडिद्वान्न स्वेरी स्वेरिणी कुत्त: ता 

उसी राजाके दरबारमे जब आामणि और आरणेय पहुँचे तब अश्वपति- 
ने उनका इृष्ट जान उन्हें सवोधित कर कहा--'समित्याणी भव [--- 
हाथोंमें समिधा धारण करो ! 

यह राजाकी स्वाभाविक ही गर्वोवित थी क्योंकि क्षश्रियकों गृद बनाकर 
उसका ज्ञान पानेके लिए उसके सामने ब्राह्मय ऋषियोंकी दो पीड़ी सिर 
झुकाये हाथ जोड़े खड़ी थी। उसके लिए वह समय निस्मदेह बड़े अभि- 
मानका था । 

मंत्र यह ब्राह्मण आचार्यका था, कुलपति ऋषिका, जिसका वह आम्रममें 
वेदाध्ययनके लिए आये नये ब्रह्मचारीको दीक्षित करते समय उच्चारण 
किया करता था। वह ब्राह्मण-गुरुका मंत्र था, इस अर्थमें प्रयुवत कि 
ज्ञान तुम्हारा कच्चा है, उसी कच्ची लकड़ीको तरह जो तुम्हारे हाथमें है, 
कच्चा ईंधन, जिसे मैं अपने ज्ञानकी अग्निसे प्रज्वलित कर दूंगा और तुम 
पविदग्ध' हो जाओगे । 

स्वेतकेतु और उसके पिताने शिप्यके रूपमें प्रत्तीक स्वरूप ईंधन या 
समिधा धारण को और राजस्य राजा अश्वपति ककेयने उन्हें अपने ज्ञानसे 


विदग्ध कर गुरुका आदर पाया । 
2“ 


घप्ाप5ध७ 
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वत्सराज उदमन मद्यवि अपने रोमाज्चक कृत्योके लिए विशेष प्रसिद्ध 
हो गया है, वह किसी अंश्ञर्म भी युद्घसे विरत त था ) जिस प्रकार पिछले 
कालके मुगल बादशाह विछाससे विमुख न होते हुए भी युद्धके प्रति जाग- 
झूके रहते ये उसी प्रकार उदयन भी मर्मकी प्यासके साथ ही खड़गकी 
प्यास भो बुझाया करता था। जिस घटनाका हम यहाँ उल्लेख करने जा 
रहे हैं उसमें युदूध भौर विकास दोनोंके आकर्षक अश् मिले हैं । 


बुद्धके समयकी वात है, ईसासे प्राय ५५० वर्ष पहुलेकी। देशमे 
चार प्रवलल राज्य एक हूसरेसे टकराते रहते ये---मगघ, कोसल, वत्स, अव- 
सती । विशेष रण-सान मगध और कोयलके मध्य, वैसे हो वत्स और 
अवन्तीके धीच सजा करते ! मद्गामारत युद्ूधके कई पीढिया पश्चात्‌ जब 
गंगाकी थाइसे कौरबोकी राजधानी हस्तिनापुर बह गया, तंव जनमेशयके 
वशज निचक्षुने यमुताके तटपर आगके इल्ाहावाइके जिलेमे, प्रयागसे कोई 
३५ मीछ पश्चिम, कोशास्वी नगरीमें अपनी राजवानी स्थापित को । बह 
राजेघाती वत्सोकी कहलाई और कालानत्तरसे कौशाम्बीका राजा 
उदयन हुआ ( 


उदयन विछासी था । अनुराग उसके अन्तरकों सदा अभिपिक्त रखता। 
और अपने रागमें उसने समीपदर्ती चराचरकों रंग दिया। नारी न थी 
जिम्मके अन्तरमे उमके लिए टीस न उठी, नर न था जिसने अपने प्यारकों 
सोगन्ध उद्ययनके विछाससे वे खाई । कौशास्बोके महलोमें मृदयवी ट्विग्प 
गम्भीर ध्वनि अट्ट-ग्रकोष्ठोको गुजाती रहुतो, और धोपाका निनाद राज- 
प्रायादके कलश-कगूरोके ऊपर उठ दिश्लाओम छा जाता । घोषा उदयनकी 





रद इतिहास साझी है 


सीणाका नाम था ओर बोगानादन डर्मसस सहकट कोई निपुण 
हेआ, ने तय, से सबके बढ़े, ने सबके पीछे । 

प्रासादका प्रमेदयन आये छो रोकी छाग्ा समसाह़ी छटरियोगर डालता 
ओर जब सदके रोके निद्मरुजम गजी दोझावर बडे उद्यम ओर उसकी 
प्रियाको सहचरियां झखानी सब उसे पेगभरी छायाकों छत ही काहिसी- 
का सहरा सीछा हृदय जैसे आनरमे दोख उठता । 

उद्गन और अवस्सी (मालवा) के राजा चश्दप्रयोत महांसेनमें पुरानी 
अनबन भी । बत्स उनसरसे था, अवन्सी दर दक्षिणमें। पर दोनोंडों 
सीमाएँ एकलटूसरेसो छंगती शो और राजमीतिम सो पड़ोसी ही स्वाभाविक 
शत्रु होता है, प्रदत्यमित्र । सो उदयन कोर प्रयोत भी स्वाभाविक धर 
थे। निरस्तर दोनोंमें टककर्ें कोसी और कभी अवस्ती कभी बस्सकी भूमिका 
एक टुकड़ा शप्रु-राज्यके हासमें चड्ा जाता । अस्समे प्रथोतने तिश्चय किया 
कि बस्त्थनी उदयन विछासके बावजूद यदि घस्मसे ने जीता जा सका तो 
कपटसे ही क्यों न उसे बद्चमें करें, आसिर चतुविधा राजनीतिके ही अंग 
साम और दाम भी तो हैं। निशचयको कार्यक््प्में बदलते उसे देर ने लूगी। 

चनोंमें माधव डोल रहा था, वासन्ती लताएँ सहकार वृक्षोंकों अपने 
कलेबरमें लपेटे निहाल कर रही थीं, मज्जरियों और कुसुमोंस पराग बरस 
रही थी, भौरोंकी गूँजसे बनका कोना-कोना गुझजायमान था। तभी 
सीमान्त वनके रखवालोंने निवेदन किया--"देव, विशाल गज वनके 
एकान्तमें देखा गया है । देव उसके बन्धनके लिए शीत्र पधारें । ऋतुराज 
यौवनपर है, वनका कोना-कोना सूर्यके प्रखर-किरणजालसे उजागर है ।” 

राजा हस्तिकान्त लेकर सीमान्तके वनोंकी ओर नालागिरि हाथीपर 
सपद भागा । राजा हाथियोंके शिकारका बड़ा शौक्नीन था। नारीके 
सामीष्य सुखमें अगर कोई वाधा होती तो बस इसी हाथीके शिकारकी, 
वयोंकि अच्छे गजके वनमें देखे जानेपर राजा फिर विलासकक्षमें नहीं रुक 
सकता था अद्भुशायिनी चाहे उर्वशी हो, चाहे रम्भा; चाहे मेनका, चाहे 
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बिब्रोशा। और बह हरिताल् वीछा उसे घोणसे भिश्न थी घोषा 
बह सब निनादिव इरला उड़ नारैझा बोसमठत अखर उसके ममंहों ट्रता 
होश और है स्लियारत बड़ सब सपरिल जरता जब धनकों उपायरामें गज- 
दाज मझगनी सूँहंसे गृजदव भरता होगा । बढ़ा उश्यने हस्लिकान्त 
बोदा लिये । 

दादा उसने बढ़े जिशाल गज, पर अब्रेहा, जब उसके सहुचर और 
आर्क्षिव्वतपर पीछे एूट गये पे । हस्विरान्तरे मादक स्वस्ये उसे ऐसा 
छू हि गेशते दंग पिश्दने छम्ें, विः उसे सुजरकोती गति धो और 
खाठप्रदध हो गई | बोचा द्वापम्र लिये राजा हापीडों बोधनेके विधारस 
आगे बढ़ा । हाथों भपधाप सादा या, विशाल, निदपवछ काछूपूर । यमचरोड़ो 
गाह़ मे देख शिव्रारी गेजके निरंट पटुंच गया, अधिनिकट, स्पर्शपी दूरीमे । 
और तब वह गहगा बिटूंगा । सन प्रेत गज ने पा, कुपट गत था। सहसा 
साय उदर कपाटकी भति खुल गया और अनेक सशस्त्र सैतिकोने सिकछ 
अर उप्यनकों पेर दिया । गजराजणी बाँयनेती इच्छा करने वाला नरराग 
रवय बेए गया । 

श्र है > 








उग्जैनीरी बारासे रखते ताल बोठ गये । ऋतुएँ सहया आती, सहसा 
बडी जाती । राजागी काराँ दीवारें मोटी थी, उगके परकोर्टमें उपवन 
में था। पर जब मपुद्ी रातें आाशपर छा जाती, जब बोयलगी कूक 
दीवारोंशी छेद बारें अन्वरस विजलीरी भाँति कौंध जाती तब भला 
उदयन बंगी मे जानता हि प्रति उसका उपहास कर रही है, कि जगत्‌वे 
बसस्त यगरा हैं, हि प्रियाह्की यादमें कोयछ ट्रेर रही हैं? और तस्प्रीनाद 
मद्गा वढ़ बढ़ता, सदसा चुप भी हो जाता, मपोकि उस नादका अप क्या 
जो किसीकों छू ने वाये, जिसके स्पर्शन फ्िसीफे रोम पुछक ने उठे ? उद- 
गनने देखा, उसफी काराकी दौवारें एत्थरत्री हैं, और कोशाम्बी दूर उत्तर 

| 
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है, पहादोंकि पार, जहां सससमे भी उसके अभायमें हम छाग्ा है, शिभिर 
कंगसा है। और यह तन्ती भर देता । 

पर सस्भीयादनसम उदगसगा कोश किसका से जाना था। उसके सास 
शिप्राका अन्य बसे ही कब उठा करता था जसे सममाका । और शिक्राके 
तटपर उाजनीक राजा अभिराम प्रासादमें एक मितास्त समसीस काया 
थी, प्रशोतकी गुन्दरी क्या सामबदता | बासबदता अनातात कुसुमकी 
भांति टटकी, अलोनों मजरीडी भांति, प्रायः अछते मन्दय ममीरणकी भांति 
पराग निर्मित कासा-यी थी । पर उसके पायल हिसेमें जी उदयनके रागका 
कम्पन घर कर चुका था। बढ़त पहलेसे जब वत्यराज अभी कौग्रास्वीमं 
ही था वह उसके राग-बैभवकी कथा सुन चुकों थी। तस्प्ीनादपर उसकी 
प्रभता बत्ससे आने वाले गायक उसके पितासे बनाते, स्वय॑ उससे ब्रसानते 
और उल्कठित मृगीकी भांति बत्मकी ओर, उत्तर काहिन्द्रीकी धाराकी ओर 
वासवदत्ता अपनी बीणाकी संकगर प्रवाहित कर देती--कौन जाने अनिलबाही 
राग कदाचित्‌ वत्सराजके तन्त्री-नादकों छू छे। और जो पुलक इस असम्भव 
कल्पनासे उसे हो आती उसका आनन्द अत्यन्त गोपनीय था, उसकी 
सखियोंका भी अजाना । 

काराका तम्त्रीनाद जब दिगन्तकों लहरा चछा तब बासवदत्ताके 
अन्तरने भी वह टेर सुनी, अपने पुंस्कोकिलकी टेर, जिसके सुनने मात्रसे 
उसकी काया काँप उठी । 

वितासे वासवदत्ताने अनुनय की कि उसे उदयनके वीणावादनका लाभ 
हो और प्रयोतने उदयनसे वीणा सीखनेकी आज्ञा कन्याकों दे दी । उदयन 
और वासवदत्ता वीणाके माध्यमसे मिले । दोनोंके राग एक दूसरेकों विके- 
म्पित करते और धोरे-बीरे अनुरागके अंकुर दोनोंके हियेमें फूट पड़े । उद- 
यनका राग-सौरभ जब शिक्रातीरके उस राजावासमें विमान भूमिके चाँदनीम 
चमकते तलूपर झरने लगता तब जैसे चराचर सहसा ठमक जाता, वासव- 
दत्ताके भोतर कामनाओंकी बेलें लहरा उठतीं । अनन्त कमनोय साथें उसे 
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आन्दोलित कर देती और उसके सालस नयन अपलक तन्‍्त्रोके तारोपर 
जादूकी-सी फिरती राजाकी उँगलियोकी निहारने लगती। दोनोने एक- 
दूसरेको जाता, दोनो मद गये ॥ 

प्रयोत अब अवन्तीके साथ-साथ वत्सका भो राजा था, उज्जैनीके साथ 

कोशाम्बीका भी । पर जहाँ उज्जैनो रागध्वनित थी वहाँ कौशाम्बो राग- 

हीन सूनी हो गई थी । उसका नायक उमज्जैनीका वन्‍्दी था । 

एक दिन सहसा उम्जैनीके उत्तर द्वाग्स एक हाथी निकला और राज 
पयप्रर दोड चढ्मा) उम्जैनीके नर-सारी निद्रामल थे, शिप्राफी लहरियाँ 
निश्चित सोती थी, प्राचीरोंके पहरुए ऊँष रहे थे और हाथी उत्तरकी ओर 
भागा जा रहा था | जिंस कपटसे अवन्तीके याजाने वत्सराजकों बाधा था 
उसी कपट-गजकों आकृति वाले नाछागिरिपर उद्यतकों मगाकर उसके 
मन्‍्त्री यौगन्धरायणने राजमातासे की हुई अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 

हाथी भागा | राजा आगे बैठा वोणा हाथमे लिये था, पीछे उसको 
कमरसे चिपटी दासवदत्ता बैठी थी । और पीछे सेवक यौगत्धरायण नकुछी 
( तोड़ा ) का मुँह खोले मोगा बरसा रहा था जिसमे पीछा करने वाले शश्रु 
सैनिक सिक्के चुननेमे छगें रहें ओर वालछागरिरि कौशाम्बी पहुँच जाय। 
नाठाग्रिरिं कौशाम्बी पहुँचा, वत्मका विलाम छौठा, कौशाम्बीकी बमुना 
लहरा कर बढ़ी । और कौश्षाम्त्रीके कलावन्तोने राजाका वह वासवदत्ताके 
साथ पलायन अपने सौंचेमें ढाल लिया ! अनेकानेक कौशाम्वीके मिट्दीके 
टीकरोपर यह अभिराम कथा खुदो मिलती है । 
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विजय कोौलाबस और बारकोी दि गासाओये परम्यराड़ा था। उनका है 
सुदूरका परयंबर्ती । उसकी खकान्यात्राडी महानी साहित्य और कछाडी 
कुतियोमे लिया 2। अमस्गागी शिति-निधोंगे भी अधिक संजीब अतीब 
मासल उत्रानस उस सासाको कठोर शिलाओवर मिलता $ । 

कर यह पत्थर्मे छिसी कझ्ानी, जिस विजययी है, बह राजकुमार 
था, देश-निकाला राजकुमार | समस्दर छांपनेयी जिसनी कबाएँ आदमीने 
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गढ़ी है, उन सबसे सजीब, सबसे सचनी, सबसे रोमानक लोगहरेक कथा 
इसी राजकुमार विजसकी है, जिसने उत्तर भारतमें जर्म लेकर लेकाका 


विजय की; उसके नामकरण किये--साप्नपर्णी, मिहठ । आज हम उसीके 
दिये सिह नामका व्यवहार लंकाके लिए कर रहे है; और सदियोंत 
हमारे पूर्वज, हमारे साहित्य करते थ रहे ह 

बंगालकी दक्षिणी सीमापर, सागरतटके ताम्रलिप्तिके बर्नोंमें विकराल 
दस्यु दविल्ल रहता था। दपिल कठोर और साहसिक था। साहसका कोई 
कार्य न था, जिसे बह सहज रूपसे अनायास ने कर लछे। उसके शरीरमें 
कमानको ऊचक थी, शेरका हल्कापन था, सुअरकी निर्भकिता थी, सॉड़का 
बल था । भीपणता उसके कार्यमें अधिक थी, कायामें कम । अनेक लोगोंका 
उसकी वह ऊर्जस्वित्‌ शिराव्यंजित काया कमनीय छगती | पर उनकी 
अपनी-अपनी सीमाए थीं, अपने-अपने भय थे । 

ऐसे ही लछोगोंमें वगराजकी कन्या नाटिका थी । नादिका धूमकी आवर्त- 
मयी वर्तिका थी, शरच्चन्द्रकी मरीचियों-सी कोमछ ! और उसे दस्यु बड़ा 
रुचता । उसका प्रत्येक भंग, प्रत्येक मुद्रा उसे भली छगती । अनेक वार 
उसने उसे देखा था । पहले जब उसने उसे देखा था तव वह दस्यु न था । 
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दूसरी और तीसरी बार भी उसने उल्न सैनिकके वेटेको प्िताके सामने 
अनुनय करते ही देखा था । पर अगली बार उसकी भंग्रिमा बदल गई 
थी । सहसा उसकी मूदय नितान्‍्त परुप हो उठो थी । फिर उसे किसीने 
हँसते न देखा था, रोते न देखा था । और एक दिन, वह नगरसे गायब हो 
गया था । उसके पिताने उसे खोजा था । उसके राजाने उसके लिए ढिढोरा 
पिटवाया था ! उसका पता देनेवालेको पुरस्कार घोषित किया गया था । 
पर, किसीने उसका पता ने पाया था। 
पर उसको छूट जारी थी, सार्ववाहोकी छूट, राजकोपकी छूट, नगरो- 
की लूट । ससारसे अब उसे कोई नाता न था । अगर उसकी ममताकी कोई 
डोरी थी, तो बस नाठिका ) और एक दिन जब, नगर राजकन्याकी ब्यादने 
आये चम्पाके राजकुमारकी वारातसे भरा था, जब तुर्ये और दुन्दुभीकी 
ध्वनिस दिशाएँ गज रही थी, जव प्रस्माधिकाएँ वबूको विदवाहके लिए सजा 
रही थी, तभी सहसा दपित महलछोंम घुस आया था, और राजकन्या 
गासव हो गई थी । फिर किसीने उसका पता ने पाया था--न दर्पिकका, 
ने ताटिकाका । 
दोनो पूर्व सागरसे उठकर पर्चिम सागर तटपर चले गये थे, ठाद 
देश, दक्षिण गुजरात । वही, पहले मधुके दसवें महीने बाद, राजकन्यातरो 
एक पुत्र हुआ और एक पूत्री ) कुमारका नाम था सिंहवाह, और कुमारी" 
का सीवलो । दोनो, दो देह एक प्राण थे; एक दत, एक छाबरा। और, 
तारुण्यके आरम्भमे ही दोनोने परस्पर विवाह कर लिया ! सिंहबाहुने सिह- 
पुर नामक नगर बसाया; और उसे अपनी राजबानी वना, वहींसे सारे 
छाटपर राज करने लगा । 
अनेक सस्तानोका वह सिहवाहु पिवा था । एक-एक कर वत्तीस सन्त- 
तियाँ उसे हुईं । इनमें सबसे वडा विजय कुमार था। 
विजय कुमारकी प्रकृति नितान्त अदस्य थी, उम्र ओर कठोर । अपने 
साथियोको छे, वह पिताको भ्रजाकों प्रोड़ित करने छगा। और जब, उसका 


की विन मा 
70 इहुलिहाग सादा | 


प्रजावर अस्याथार जगाग हो गया, सब सिहचाटन और उपाय ने दस उस 
उसके साबियोदे साथ शारागे विद्ाड दिया । 
सान सो विक्रालल मित्र आती रिवयोके साथ विजेगे पीछे सड। 


ः गैर थी हू कये फगे वहय, इसरेमे कगमरों गिर कुछ 
दो विशाल बोसोगे से छंद गये । गदमे चृहप, दसरेसे अनुमरा आर कुछ 


ज 


गैनियाके साथ रितर्यां । आवाज झगर उठा छिंयी। पश्चिमों गामरम 


देक्षियती और मे भडि । 


पोस कुछ काछ सो झनुकूछ यायक सहारे बलते रहें। प्रसन्‍त विजय 
निर्वासित क्ोकर भी मित्रोके बोध सागरकी छहुरोंगर भी प्रसन्न ही था। 
पोतोंपर जीवनकी सारी आव्यकताएँ संग्रहीत थीं--साय भौर पेय, वाद्य 
और गायक, सभी । और सेब दिस इुआ, कब दाल हुई, किसीने ले जाता । 

पर एक दिन जब दिशाएँ प्रमन्‍्त थी, पब्चिगका आह्श राहसा मैला 
हो गया । देखते-ही-देराते बह मेघों भर गया। काछे घमटते में, 
उनये-ठसे मेघ, पहले, न तटपे, न बरसे; बस जाकाशकों भरते गये और 
सहसा दिनकी रात हो गई । प्रकाशके सारे द्वार मेघोंने बन्द कर दिये। 
फिर पवन उठे, उनचासों पवन । अब मेघ भो तड़पे। जितना ही वेग 
पवनका था, उतनी ही गरज मेबोंकी थी । घने मेघ, कुषित माझतें, अन्यी 
दिशाएँ; पोत छिन्न-भिन्‍न हो गये । 

कुछ काल तक तो मांध्षियोंने आँवी-पानीके होते भी दोनों पोतोंको 
एक साथ रखनेका यत्न किया । पर क्षुब्ध सागरकी गगनचुम्बी लहरोके 
आगे उनकी एक न चली । दोनों जहाज दो ओर बह गये । स्थियों वाला 
किधर गया, इतिहासने न जाना। मधुयामिनी-सी सुकुमार, जुहीन्सी 
उज्ज्वल, स्वप्न-सी मधुर नारियाँ थीं उसमें। पर, तुफ़ानने कब भला 
मृद्ताकी साख रखी ! 

पर, विजयका पोंत बच गया । तृफ़ानके संकट झेलता, अन्तमें, वह 
किनारे जा लूगा, और प्रसिदुध पत्तन सूर्पारकके बन्दरमें उसने आश्रय 
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लिया । आजहा, सोपारा ही उस कालका यूर्पारक था--परश्चिमी समुद्र 
तटपर भारतका प्रमिद्ध बच्दर । 

सूर्पारकके नर-तारियोने विजयदा सहृदय स्वागत किया । उसे अर्घ्य- 
दान दिया | उसका अंभिनन्दत किया। उसे रहतेको प्रासाद दिया | पर, 
उद्ृण्ड विजय अपने व्यवहारस न चूका, कैसे भो न चूका। उसके सैनिक 
आपानकोंस निकल राजमार्गपर दंगे करते । नागरिकोक्ों सताते। उनका 
अपमान करते | दम्पतियोकों छेटते ॥ अन्तमे, सूर्पारककी जनता क्षुब्घ्र 
हो उठो । पहले, उसे देश-निकाले राजकुमारका मोह था। उसने उसे 
शरण दो । पर, जब विजय और उसके मित्र सूर्पारकके शबरु बन गये, 
अपने आश्रयसे ही शत्रुता करने लगे, तव लाचार, जनताने विजय और 
उसके मित्राकों मार डालनेको ठानी। भाग्यवशा विजयकों सूर्पारकके 
तागरिकोंके पदुयन्त्रका पता चल गया, और उसने संकटसे पहले भाग 
जानैका प्रवत्थ कर लिया । अनेक प्रोत सज गये, और नागरिकोकी आँख 
बचा विजय अपने साथियों सद्दित सूर्पारकसे निकल भागा । 

पश्चिमी समुद-तटपर, जहाँ आज भड़ौच है, वहाँ तब प्रसिद्ध बन्दर 
भरकच्छ था। उसी भरकच्ठके विश्ञाऊ बन्दरमें विजय अपने साहसिक 
साथियों सहित उप्रा | पर भरुकच्छकी भूमि मी उसे न भावी | वस्तुत, 
भूमिके भानेकी कोई बात ने थी। सारा दोष उसके और उसके सैनिकोकी 
उदृण्डताका था। सूर्पारकर्म किये उसके अपराध भरुकच्छमे कवके पहुँच 
चुके थे । वहांके मागरिक, रक्षकर्जैनिक चुप थे । उन्होंने विजयके बत्दसरे 
प्रवेश करने या भूमिपर उत्तरनेमें थाधा न डाछी। पर वे सनतद्ध रहे, 
कि यदि नवागतोंने उनके आतिश्यका दुर्पयोग क्रिया, तो उनका व्यवहार 
विजयके साथ सूप रिकके नागरिकीसे सर्वथा भिन्न होगा। दो-चार दिनोमे 
ही, दो-एक मुठभेडम हो प्रगट हो गया कि भरुकच्छमें विजपके साथियोके 
पैर म॑ ठिक सकेंगे । किट तो, विजयके जहाजोने छगर उठा लिया । 

अब, विजय दक्षिणकी ओर चला | गन्तब्य उसका जाना न था । पर, 


कर 5 पक ५७४ & ४2: कह 2४ शव 6 7 
विशाल पोयोगे थे आई दंधि। सिम पूर्व, दसरल अनसरे आर ३०७ 
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हो गया। देशनेनरी-ेगने मेह मेधोंगे भरे गया। दादी समदत ॥8॥ 

बट 

उनसन्दनस मम, पद, नंद ने सग्म; गैस हदाइणम भरत गंध ॥॥४5६ 


दिन जार जीप >मोत्े शरद यार दिये 
सहसा दिनकी रात हो गई। प्रकाश मारे द्वार मेघोंने बरसे कर दि। 


फिर पवन उठे, उनसासों पसय । अब मे भी तड़ये। जितना हैं 7! 


पत्रनका था, उतनी हो गरज मेधोंती भी। नये मैन, कवित मारते, अली 
बनका था, उतनी हो गरज मेघोंकी थी । वे मेंते, कुपित मास्त, के 


दियाएँ; पोत छिन्‍्न-भिन्‍न हो गये । 

कुछ काल तक तो मासतिमोंने ऑभीन्‍्वानीक होते भी दोनों पोती 
एक साथ रखनेका यत्न किया । पर ध्ब्ध सागरकी गगनयुम्दी लहर 
आगे उनकी एक न चलो । दोनों जहाज दो ओर बह गये । हथिथियो का 
किधर गया, इतिहासने न जाना । मधुयामिनोन्सी सुकुमार, जुहीना 
उज्ज्वल, स्वप्न-सी मधुर नारियाँ थीं उसमें । पर, वूफ़ानने कब भर 
मृदताकी साख रखी ! 


च् वबेजय सर 2२ को हे न्तमें बह 
पर, विजयका पात बच गया । तूफ़ानक संबाट रोलता, लेते, 
किनारे जा लगा, और प्रसिद्ध पत्तन सूर्पारकके बन्दरमें उसने ली 
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लिया । आजका, सोपाय ही उस कालका सूपरिक था--पश्चिमी समुद्र 
तटपर भारतका प्रमिद्घ वन्दर । 

सूर्पारकके मर-तारियोते विजयका सद्दृदय स्वागत किया ! उसे अर्ध्य- 
दान दिया । उसका अभिननन्‍दत किया। उसे रहनेकों प्रासाद दिया | पर, 
उद्दण्ड विजय अपने व्यवहारस ते चूका, कँसे भी न चूका। उसके सैनिक 
आपानकोंसे तिकल राजमार्गपर दगे करते । नागरिकोक्रों सताते। उनका 
अपमान करते । दम्पतियोकी छेड़ते । अन्तम, सूर्पारककी जनता क्षत्च्र 
हो उठो । पहले, उसे देश-निकाले राजकुमारका मोह था। उसने उसे 
शरण दी । पर, जब विजय और उसके मित्र सूर्पारकके शत्रु बन गये, 
अपने आश्रयसे ही शत्रुता करने लगे, तव लछाचार, जनवाने विजय और 
उसके मित्रोकों मार डालनेकों ठानी। भाग्यवश विजयको सूर्पारकके 
तागरिकोंके पशुयन्तका पता चल गया, और उसने सकटसे पहले भाग 
जानेका प्रवन्ध कर लिया । अनेक पोत सज गये, और नागरिकोकी आँख 
अच्ा विजय अपने साथियों सहित सूर्पारकसे निकल भागा । 

पश्चिमी समुद्र-तटपर, जहाँ आज भडौघ हैं, वहाँ तव श्रसिदूघ वन्‍्दर 
मरकच्छ था। उसी भरुकच्छके विशाल बन्दरमें विजय अपने साहसिक 
साधियों सहित उतरा । पर भरकच्छकों भूमि भी उसे न भागी ! वस्तुत 
भूमिके भानेकी कोई बात न थी ! सादा दोप उसके और उसके सैनिकोकी 
उद्दण्डताका था। सूर्पारिकर्में किये उसके अपराध भम्कच्छमें कबक्ते पहुँच 
चुके थे। वहाँके नागरिक, रक्षक-सैंनिक खुप थे । उन्होंने विजयके बन्दरमें 
प्रवेध करने या भूमिपर उत्तरनेमे दाघा न डाछी। पर वे सन्तद्ध रहे, 
कि यदि नवागतोंने उनके आतिय्यका दुरुपयोग किया, तो उनका व्यवहार 
विजयके साथ सूप रिकके नागरिकोंसे सर्वथा भिन्न होगा। दो-चार दिनोंमे 
ही, दो-एक मुठभेडमे हो प्रयट हो गया कि भदकच्छमें विजपके साथियोके 
पैर ने टिक सर्केगे । फिर तो, विजयके जहाझोते रूगर उठा लिया । 

अब, विजय दक्षिणकी ओर चला । गम्तव्य उसका जाता ने था। पर, 


३२ इतसिदास साक्षी है 


चला यह देक्षियकी और । लदके इष्टिम ओशख होगे ही लृक्तात आया । 
मिजगके मशियोंने सब कुछ किया, जो सम्भय था| पर झाजोंकों शिक्न- 
भिन्न होनेंगे ये व बचा सके । बडेके अनेक झहाज पब ही गये, अनेक 
टटकार बिगर गये । 


पर साहसी विजय सहमा नहीं, सुफासके वेंगमें समाता, सागरकी 
टटती लह्वरोगे टकराता, उसे पार कर की गया । ओर पार कर जब बह 
कृतिस्य हुआ, तब उसके माँझियोंने बताया, फि अब थे भारतके पश्चिमी 
तटसे वर्बी तठकी ओर पहुंच रहे है, और भारतक दक्षिगतम छोरकों छू 
रहे हैं । पास ही केरलकी छूदती भूमि सागरके भीवर प्सती चली गयी 
थी । कुमारीकी वह भूमि मांशियोंकी सर्वया अनजानी ने थी । 


अब विजयके बचे बेट्रेका मुंह पर्थ-उत्तरकी ओर हो गया था; माँसियोंने 
रामेश्वरम्का नाम सुना था, पर उसे देखा न था। कभी उधरके सुद्दर 
दक्षिणकी यात्रा न की थी | उनका विचार था कि बे ताम्रपर्णी नदीके 
मुहानेकी ओर बढ़ चले हैं । बडे प्रेमस वे उधर बढ़ते गये | आज कावेरीके 
दक्षिणमें, जो ताम्बर्बनीकी धारा है, वहीं तब ताम्रपर्णी कहलाती थी; और 
समुद्रके संयोगसे वह अनन्त मात्रामें मोती उगलूती थी । उन मोतियोंका 
प्राचीन ससारमें बड़ा मूल्य मिलता था | भारतीय माँझी और सौदागर उत्त 
कालसे पहले और बहुत पीछे तक परिचमके देझों-नयरोंमें ताम्रपर्णीके मुहानेके 
मोती बेचते रहे थे । विजयके माँझियोंकों भी स्वप्न-देश जैसे अनायास 
मिल गया । वे प्रसन्न पूरवकी ओर बढ़ चले । 


पर वह पूरव न था। उन्हें दिशा-अ्रम हो गया था | वे दक्षिण-पूर्वकी 
ओर बढ़ रहे थे । अनजाने वे रामेश्वरमूसे पश्चिमसे सेतुबन्धसे टकराते दो 
दिनोंमें लंका जा पहुँचे । पर जाना नहीं उन्होंने, कि वह लंका है ! उन्होंने 
बस यही जाना किवे ताम्रपर्णके मुहानेपर भारतके हो तटपर जा पहुँचे हैं। 
“उस भूमिको कहा भी उन्होंने, ताम्रपर्णी । और तभीसे लंकाका दूसरा नाम 


कि 
कक 
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ताम्रपर्णों पडा । वह नाम भारतमे पीछे इतना प्रसिद्ध हुआ कि उत्तरके 
अग्योकने भी उसका उसी नामसे उल्लेख किया । 

विजयने खोजा कुछ था, और कोलम्वसकी भाँति पाया कुछ । पर जो 
कुछ उसने पाया, उसका सदुपयोग किया। सूर्पारेक और भर्कच्छके कट 
अनुभवते उसे अब तक समझदार बता दिया था । अब उसने सकसे सदृब्य- 
वहारकी शपथ छी थी, और स्वय भी निश्चय कर लिया था कि राज्यको 
स्थापना कर वह विधिवत्‌ प्रजाका पालन करेगा, भूमिकी जोतकर देशको 
सम्पन्न करेगा । 

विजयने अपनी बात रखी | उसके साथियोने अपनी ध्रपथ रखी । 
देशके भूल निवासी वेद उनके अनुचर वते। उनके सहयोगसे विजयके 
साथियोने देशकी भूमि बनायी, उस्र जोता, उससे अन्न उपजाया | अपनी 
नारियाँ खो चुकी थो, मपथ-वगारुसे, लाटसे उनका आना सम्भव न था । 
वेहा-नारियोको, दक्षिण भारतसे आते वालो पाण्ड्य देवियोंक्ों उन्होंने अपनी 
पत्नी बनाया | नये मानवके योगसे घरती छहुलह्मा उठी ! विजयकुमार बादमे 
विभयसिह॒के नामसे प्रसिदृध हुआ और उसके तामसे लकाका एक और नाम 
पडा--सिंहह । सिहलका मूकता-सम्पन्न देश पन्नेके रगका हरा-भरा था, 
वॉसकी कोपलछो-सा मंणिमय ) विजय उसके रागमे बेधा, फिर भारत 
न लौटा । 


कै. जय_->« 
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वबाण-विदूध #से कुमारके निकट गिरकर छठपटाने छूंगा। कोमल अन्तर 
कभीसे संगारकी कोमलताओंसे सिन्‍्तायुल्द थां। जीवसकी मधुरता दूसराक 
करण कोछाहुलसे विसायतत हो गई थी । “आते सुसी सर्योकर हां 7-- 
की चिन्ता अहनिश जागरूक बनाये कुमारने उसे उठा लिया पर बाण 
निकालते ही रक्तकी धारा बह चली । हाथ छाल हो गये । जलसे धोनेके 
बाद जब चब्चु-पुटमे जलकी बेंद गई तब सज्ाहीन हंसने नेत्र सोलि । 

देवदत्त, सिद्धार्थका चचेरा भाई, आहनस पत्नीकी खोजमें आ निकला | 
घण्टोंकी भाग-दोड़के बाद उसे यह पक्षी मिल्ला था। उसके अमोध लक्ष्यका 
पुरस्कार सिद्वार्थके हाथोंमें था। देवदत्तने पक्षी माँगा। कुमारने कुछ 
उत्तर न दिया | आखेटके श्षमसे देवदत्त वैसे ही थका था। उसको वन- 
माला उसको व्यस्ततासे मुर॒झा गई थी। अब जो उसने कुमारके हाथाम 
अपना श्रम-फल देखा, जब अपने सदाके ईप्यकि केन्द्र सिद्वार्थकों उसे 
सहलाते पाया, तब क्रोधसे वह जल उठा । 

सिद्धार्थने उसे गाली दी; सिद्धार्थने शान्तिपूर्वक हँसकर उसे उत्तर 
दिया--तू अपना मरा हुआ हंस यमसे माँग। यह जिलाया हुआ 
मेरा है ।” 

जला हुआ देवदत्त शाक्योंके सन्‍्थागारमें पहुँचा । ससद्के सदस्य उठ 
चुके थे, पर सिद्धार्थक पिता राजा शुद्धोदन व्यवहार ( क़ानून ) के 
पण्डितींके साथ बैठे कथोपकथन कर रहे थे | द्वारंपालने निवेदन किया-- 
“कुमार देवदत्त, कुमार सिद्धार्थ ।” 
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झुद्धोदनने सिरके सफेतसे उन्हें आनेकी अनुमति दी। आगे देवदत्त 
पीछे भिद्धार्थ धीरें-दीरें सभा-भवनमें घुसे । राजाते उन्हें जब आवेशमें 
प्रवेश करते देखा तव आश्धित हो बोल उठे--कुमार देवदत्त, कुमार 
सिद्धार्थ, सभा-भवन सघकार्य और अभियोग-वितिश्वयक्रा स्थल हैं, 

कहना न होगा ।// 

“तमी ती वादीके रूपमें उपस्थित हुआ हैं, महाभाग ।” देवदत्त 
चेष्टाको यधासम्भव भ्रकृत करता हुआ बोला । सिद्षार्थकी चेष्टा पहले ही 
अकृत हो चुकी थी ओर अब उसका मुखमण्डरू स्मित हास्यसे कमलन्सा 
खिल उठा था । जब राजाकी दृष्टि उधर गई तब सिंदवार्थ बोला--में 
प्रतिवादी हूँ, राजन्‌ ।' 

व्यवहार-पण्डित चकित हो सुनने छगे । 

देवदत्त बोला---''कुमारने मेरा थ्िकार ले लिया है, जो आजके 
कठिन श्रमका पुरस्कार था ।” उतरे धनुपक्रा सिरा पीढ़के तरकशके 
तीरोके पश्र छू रहा था । 

राजाने पूछा---/'हस मारा किसने 7?” 

/'मेने ।'! देवदत्तने सस्वर कहा । 

राजाओ दृष्टि सिद्धार्थपर पडते ही उत्तरमे कुमार तत्काल बोछा-- 
“'महाश्य, मारा कदाबित्‌ देवदत्तते पर जिछाया हसको निश्चय मैने !'/ 

गम्भीर स्थिर स्वरमे अनूठी धान्ति थी। भुजाएँ वक्षपर बेबी थी, 
एक हाथर्म पक्षी रह-रहकर फडक उठता, मानों न्‍्यायकी व्यवस्था सुने 

हा हो। ति.सन्देहू उप व्यवस्थापर ही उसका जीवन निर्भर था। 

“पर शिकार तो मारनेवालेका होता है, सिद्धार्थ /' राजाने कहा । 

“ही व्याधका और मरा हुआ भिकार, यह जीवित हैं और जिछाया 
मैंने है,” मिद्धार्ध बोला । 

सुनतेवाले निस्तब्ध थे, राजा तक । 

रिदृधार्थ फिर बोछा--“यदि न्याय हो तो मुझे हस दे देनेमे कोई 





न्ध्ज 
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इंशित्रास साझी है 


आपसि नदी । पर भाज सवा निर्भय दीं हाय कि थिवार मारनेयालिया 
है था जिखानियादिका ।! 

दाजाने ब्ययहार-धशिलोंसी और हेंया।। उनका ने फ़ठा। सभा 
सकित थे, वयोकि इस प्रस्नात झतर थे था, से समसियोमे, से पर्यनि- 
पत्मकोंम । 


हैंसके 2से पलक उठ । उसका चंच कुमारकी छाती गष्ट गया कषरि 


गहरा । 
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प्रासादमें विभूृतियां भरी थी । कमसीय कामिनियोंगा अभाव ने था, 
पाथिव सुराके सभी साधन संगृहीस थे । केबछ भोवता उदासीन था, तदश 
भोवता कुमार सिद्धार्थ । 

इन भोगोंमें उसकी अनुरगित ने थी | नह सोचता--अनायास उमगते 
जीवनके बीच मृत्यु क्यों ? इठ्लाते अल्हृड यौवनके बाद घिनौनी जरा 
क्यों ? अनन्त सम्पदाके थीच अभाव बयों : 

ऋषपियोसि, पण्डितोसे, यतियोस्ते उसमे बार-बार पछा | किसीने कुछ 
कहा, किसीने कुछ । उत्तरसे उसे सन्‍्तोपष न हुआ । मृत्यु, जरा, अभावका 
प्रशन जहां-का-तहाँ रह गयां। तब उसने स्वयं बोधिफल प्राप्त करनेका 
संकल्प किया। संकल्पका अर्थ था, गृह-त्याग। गह-त्यागका अर्थ था उस 
रूप-राक्षि गोपा ( यद्योधरा ) का त्याग, जिसका प्यार कण-कणमें वसा 
था, जिसका उल्लास मर्मको अनन्तरोंसे खींचता था । 

पर आतंोको पुकार कहीं अधिक कशंण थी। संकल्प दृढ़तर होता 
गया । एक साँझ उत्तप्त मन दिशाओंका राही हो जानेके लिए व्याकुल 
हा उठा | तभा दासीने आकर पुत्र होनेका शुभ संवाद दिया । बधाई दी । 
तरुणके मुहसे सहसा निकल पड़ा---“राहुल !” भाव था--विध्न, पृत्र- 
रूप विध्न, जिसने उसके संकल्पकों शिथिक कर दिया ! दासीने समझा, 


# तन पशिनकल-_-- १ जेट +० । 
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पिताने पुृत््ा मासकरण किया । उसने रनिवासमे कह सुताया । नवजाहका 
नाम पडा--राहुछ 

प्रामादत्रा सुहाग लौदा, कुमारकों सकत्प-रज्जु दौल्यी पड़ गई । गोरी 
एकाबी अ्रणय-शविततों पत्रके आफर्पणने दुगुना कर दिया। सिदकार्थ 
सरकेल्प-विनज्कोीं डोलीमें झूलने छग्रे । जगत्‌का पाप फछा, पृण्प तिरो- 
हित हुआ । 

एक दित रागसतृष्णात्रा भार फिर हलका हुआ और धीरे-धीरे पहलेके 

प्रशश फिर साकार हो उठे ) एक रात देर तक नृत्यगान होता रहा। 

बुमारकों चेष्ठा तरलसे अप्रयाग कठोर वनी | विदासके जीविन उपकरण 
मद ओर मदनके मैवनस थरकर सो चले । रातने करवट छी । 

विकल मानव उठा। जन-हिंवकों साथना अविजित प्रेरणा बनी । 
सिद्धार्य उठा । देहलीमें उसने परॉव रबखें | गोपाका मृदुल मानस तिद्गाके 
वश्चीभूत था, पुण्यपा अनुपम सचय भिशु-रुपमे के स्तनसे छगा था। 
अमर मानवने एक प्रग देहलोके बाहर रस शयनकक्षमे झाँका ) मंदिर 
आकर्षण, स्निग्य स्वच्छ स्मृतियाँ हजार-हजार सूतोस उसे अवरुद्ध करने 
छगी। तोट दिये उसने सारे धागे । 

कपिछवस्तु सोया पडा था। गौतम रातों-रात कोसलोके राजमें जा 
पहुँचा । अभिजात वस्त्र उसने उतार डाले, रेशमी केश सड़गसे काट दिये । 
अश्वको रक्षकक्रों सौंप वह महाप्थका पथिक थना। अकेला, नवमसक-्सा 
ज्षितिजपर उगा वह आकाशकी मूर्धाकी ओर चढ चला । यह उसका 
महाभिनिष्क़मण था, महात्याग ) 
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मंगधराज विम्बिसार अपने महलोंसि नित्य देखता। पीछे चाँद-सा 
तेजस्वी तरण श्रातः राजगूहके आसादोके सामनेसे निकल जाता | तपकी 
विषण्ण चेंष्टा उसके भालपर जैसे तारुण्यका श्गार बन गई थी । कापायकी 


श्न्द इतिहास साक्षी है 
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॥ | पृछ्धता, ये कोने है ? मं अग्रामारंणकी शी दुःस ब्याय 
समसा गे शसी दिश्य मयोसियों भी जाल-छोडी आयट्गकला होगी ? 
गया इस महाभागको नो कियी सस्न॒तों स्थनया रा सकती £ ? 

जब एक दिन उसका साहस परिधि मार कर गया साय राजा विम्बिमार 
प्रभात बैदामे सरण सरिय्राजकयों रहा शोक सामसे जा राट़ा हुआ। पि- 
प्राजक राह झकी थेसा सका । शमिगे उदार जब दृष्टि सामने प्री तब उसने 
मकुटघारी मगसनरेधकोी अजखिबद्स राई पाया । 

गस्मीर गेष्टा सरल हो गई, मद्ा झहाज । प्रसन्न स्लिग्स बराणीमें परि- 
बाजक बोला-- कल्याण हो राजकत्प गूटस्य, शान्ति और पुण्य अविके 
भागी बनो !! 

“धन्य हुमा, महाभाग, आशोयचनसे । पर उत्कण्ठा बनी रही। रोजों 
बोला । “बया परिचय देकर कतार्य करेंगे ? में मगबराज विम्बिसार हैं ! 

“प्रसन्न हुआ, राजन | पर बहतले पवसका सया परिचय ? प्रत्नणित 
यतीका बया परिचय ?' घीतलछ बायुके स्पर्शस चीवरका कोना हिला । 
दोष मुद्रा निर्वात ज्योतिकी थी। “पर यदि इस वेशके पूर्वका परिचय 
जानना चाहो तो सरल हई--शापप्रोंके प्रधान शुद्बोदसका तनय सिद्वार्थ 
गौतम, जो नाम गृहस्थके बेशके साथ ही कवका त्याग खुका हूँ । 

“किस आश्ासे सुखी जीवन छोड़ा, यती ? क्‍यों शाक्योंका वह अक्षर 
प्रताप तुम्हें अग्राह्म हुमा ? यह राह कठिन है, भन्‍्ते, तुम्हारे अज्भाड़ कोमल 
हैं, कमलसे । लौटो, लोकको लौटों । और यदि अंगीकार करो, पुत्र-कलत्रसे 
विकल मगध नरेशका यह राज्य छो, भोगो ॥ राजाके तृप्त औदार्यके लिए 
कुछ भी अदेय न था। 

“अनुगृहीत हुआ । पर नहीं, विमलकीति गृहस्थ, नहीं चाहिए यह 
अनुपम दान । यदि भूमिका विस्तार लुभा सकता तो शाक््योंकी भू-सम्पदा 
कुछ कम विस्तृत न थी। फिर शुद्घोदनका वात्सल्य-राज उससे कहीं 


त्पायके चार चरण इ्& 


विशद था, और यश्ञोवराका स्वप्न देश तो उससे भो कही विपुल। नहीं, 


राजन, दु.खका घनोभूत बढ़ पुज नही चाहिए, मुझे चाहिए जवहिताब बह 
सम्यक सम्बोधि ।/” 


राजाने राह छोड दी । 

बोछा--“सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करो, यती, शान्तिको विमल ज्योति 
वसुधामें बिखेरो। पर देखो, जब वह प्राप्त हो जाय तब मुझे उसके प्रकाशसे 
वचित न करना | उसकी एक किरण मुझ अकिंचनकों भी देना ।” 

परिब्राजक चल्वतान्चछता मुमकराता हुआ बोला--“ तुम्हारे पृण्यसे 
ही, राजनू, सम्यक्‌ सम्वोधिकी उपलब्धि हो, निर्वाणके दर्शन हो | निश्चय 
प्रकाश पाते हो वुम्हें भेटूगा ।" 

परिग्राजक चला गया । विम्विसार देर तक श्रढा दूर पहाडियोमें लुप्त 
होते उस दोर्धकाय भिक्षुकों देखता रहा। भिश्षु फिर ने छोटा । मम्पक्‌ 
मम्बोधिकी ज्योति लिये जब वह छोटा तव विम्बिसार घरापर मं था । 


४ 


बुद्ध कपिलवस्तु आये, पिताके शासनमें । पर संधको निमन्त्रण ने 
मिला । बुद्ध भिक्षापाय छिये उस महानगरकी संड़कोपर निद्रल पड़ें। 
मर-तारी दर्शनकों टूटे । 

शूद्धोदन भी दौडे, देखा, संतुष्ट हुए । पर एकाएक दु.छली हो उठे । 
बुदूधसे पूछा--''यह क्या ? यह कसा अताचार, मिदृघार्ष ? पिता तुम्हारा 
शावयोंका प्रधान है, उसीके मगरसे भला यह भिश्नाटत २! 

विज्वका जनक हेंसा, वोला--राजनू, तुम राजाओरी परपरामें 


जन्मे हो, में भिश्ुओं, मिसमंगरोवों परम्परामें॥ मेरे मिश्राटनसे धुम्हें 
ग्लानि क्यों 2" 


राजा स्तब्ध रह गया । तथागत अपनी राह चले गयें। राजा पझट 
बशोधराके निकट जाकर बोला-भूभे, तेरा पति सम्यकू सवोधि प्राप्तकर 
छौटा है, बुदप होकर । राजमार्गपर है, दर्शनका छा क्यो नहीं करती 7” 


४० इगिहाम साक्षी है 


/गया जानें रवोधि, आग, कया जाने यदयस्प 2? औरे तो आयंपृत, 
शिदयार्म । कादीके बाहर गठी झागेकी । सास थासोंगे ।/ स्योंकी प्रतोक्षा- 
से गनीकों शिव दी भी, विश्यासम ने हिली । इटखोबन जा पहनी । 

बंद्स आगे । पर शिक्षक मेश्षमें, कापराम पसे, खिश्षा-पात्न डिगरे। 
सधोधरा राडी थी, राट्लकों साथ लिये । तथागगंको दृष्टि पनीवर पढ़ी, 
फिर तनयधर। से यह उसनी पस्नी मो, से सेट उसका ससेय था। संशोवरा- 
का हृदय उल्छशित ही गया था। जब उसने पत्तियों अगरिमित्रकी भाँति 
अपनेको देखते पाया, तब उसका दिल बैठ ग्गा । तथागतने अप्रयास विश्ञा- 
पात्र उसके सामने बा दिया । 

यद्योबराकों काठ मार गया। श्षणभर बह सतभित राट्टी रही । एकाएक 
एक विलित्र स्फूति उसकी संस-नममें छमो। क्षणभर उसने ब्रदबकों 
देखा । बृद्धकी चेष्टामें तनिक भी अंतर ने पड़ा । पीछे आनंद्र और सारिपृत्र 
खड़े थे । बुद्ध जान-वृसकर उन्हे साथ छे आये पे । जब्ानवाले जबाब 
चछाते ही हैं और जवान सदा मुनासिव ही नहीं चलती । शिप्योद्धि नेत्र 
भर भाये थे, पर पत्नी घान्‍्त थी । 

यद्योधरा बोली--.'बपों बाद आये ही और वह भो भिक्षा-पात्र 
साथमें लेकर ! स्वागत तुम्हारा ! आश्ाएँ और थीं, पर यदि भीख ही 
देनी पड़ी तो अपना अमूल्य रत्न दूंगी, एकमात्र सहारा, मेरे एकाकीपन- 
का भात्र पूरक, तुम्हारा प्रतिनिधि ।” 

उसने राहुलको उठाकर तथागतके बढ़े हाथोंमें दे दिया। तथागवने 
चुपचाप राहुलकों ले लिया । फिर अद्भुत रोप नारीपर छा गया। मातृ- 
सुलभ गाम्भीयके साथ, पत्नी-सुलूभ गर्वसे, यश्ञोबरा बेटेसे बोली--'बेटा, 
पितासे अपनी दाय मांग !'! 

तथागतकी शास्त-गंभी र घ्वनि तत्काल उत्तरमें सुन पड़ी--आनंद, 
राहुलको प्रब्नज्या दो !” 


बुडका दाँत 


कोहेनूरकी बहानी सबको मालूम है पर कम लोग जानते है कि छका- 
बाला बुदपरा दौत भी उसी प्रकार अनेक लोमहर्पक परिस्थितियोंसे होकर 
गुडरा है। दो-सदा दो हार सालो तक भगवान्‌ बुद्धको दाहिली दाह 
निरन्तर हायों हाथ, स्थानस्थान घूमती रही हैं । क्रिग प्रकार वह उत्तर 
अदेदगी किया (हुसीतारा, कुम्रीनयर, पहले जिला गोरखपुर, अब 
विछा देवरिया ) से छकाके काण्डी नगरकें दन्त-मन्दिरमें पहुँचा, ग्रह बडी 
दिलचस्प बह़ाती हैँ । 

हूकाबी राजधानी कोलम्दोसे कोई ७५ मौलपर समुद्रतलसे प्राय 
सोलह सौ फुटकों ऊँचाईपर पहाढो उपल्यकार्में काण्डीका अभिराम नगर 
बसा है । प्रृतिनें उसे अपने हरे अंचलसे अनेकधा ऊूपेट दिया है। रबड़के 
वृक्षोत्रों हरी परम्परा, नारियल और सुपारोके तालवतू छरहरे पेटोकी 
पुरमुदोंकी छायामें 'वोगम्वर' झीलकी फैली हुई निर्मेछ कार्या है जिसके 
उत्तर और पश्चिमके तेटोपर प्राचीन श्रीस्ण्ड और आजका काण्डों तगर 
वसा है। सदा यहाँ वसन्‍त छाया रहता हैं, शोतछ अभिराम वसन्‍्त, जहाँ 
कभी प्रीप्म तप नहीं पाता, जहाँ पावस्म सैकेडोन्सैकडों मनोरम जलू-प्रपात 
सहगा उसके पहाड़ींसे फूट पड़ते है । 

बही, उसी काण्डी नगरमें उसी झीलके तीर, बुदूधहा जगत्ममिदूध दत्त- 
भन्दिर सड़ा है. जहाँ सदियोराहुसाब्दियों घूमकर अन्तम तथागत्के उम्र 
दौतने अपना अन्तिम निवास पाया । इस भन्दिरपर, मन्दिरके इस दन्त" 
घानुपर, ओोदधोरी वड़ो अडिग आस्था है। सभी देशोके भिक्षु उसके 
दर्शनोंके छिए निरन्तर आते रहते है । 

३ 


४२ इतिहास साझी है 


मस्िर दोनछा टे। प्रधान दरार पर्निमयों ओर है। ब्वारके भातिर 
द्वाद, मदशिस्य और सभामदयक पोट़े मब्दिरका प्रयान भाग है जहां 
धदसका यह हॉति रथापित है । दाहबर दो जोड़े क्ाथोदीव ओर गज-गिह 
है। भीतर एक संग जीसा है जिसमे दिश्मादेंया ऊपरके तलडों रासखा 
गया है। यही गर्भनयार है शिसक द्वारपट सो होथीदोस है, शादोक पत्र 
जड़े झग है । सामसे भीवर छोड़ेकी सखारों है शिनके पीछे चंदिकों बड़ी 
स्तुपागगर पिठारी है जिसे बह बाछे फिरणया कहते है । बस उसीने एकक 
भीतर एक, सात सोनेफी पिदारियों है, सस्न-्मोसी-जड़ी | इस सबसे भीतर 
बाली पिटारीमें रस्‍्मोंको ठामरासे दकों स्वर्भकाया्में इन्य-्धातु सुरक्षित हैं, 
पत्रित्र थीर दर्भनीय । 

सासे ४८३ सार पहले कमियामें भगवानूकी मृत्यु हुई । देशके रजबा़े 

और राष्ट्र भगवानूद्ी हृट्ियोके छिए जुल्ल मरनेकों उद्यत हुए। अहाणते 
उनके नी हिस्से करने सवको बांट दिया । यह दांत किसके हाथ लगा, फीई 
नहीं जानता पर जिसके पारसकों छकूर बदवकी जिद्ठा पैतीस वर्षा तक 
उपदेश करतो रही थी वह क्यों कर चुप बैठ सकता था ? चला वह 
पूर्वदी ओर । 

पूर्वमें कलिज्धुका राष्ट्र था, पूर्वी समुद्रसे लगा। सागरतीरपर उत्तका 
राजधानी नारिकेलोंकी स्निग्य छायामें सदा जागती थी। भारतके किसों 
नगरमें तव इतनी हलचल न थी जितनी कलिज्भजुके इस विद्याल पत्तमम ) 
सोदोम, तीर और बावेरुके वणिक्‌ अपना क़ीमती माल लिये आते और 
अपनी पिटारियाँ खालीकर उन्हें सोनेसे भर छेते ॥ मित्र और अखसे, 
चीन और कोरियासे अपने जहाजोंके तल भरे सौदागर आते और- इस 
नगरको मण्डियाँ भर देते । ग्रीस और रोमकी ओरसे आई यवनियाँ पत्तनके 
रसिक नागरिकोंके विकासका साधन बनतीं । 

असुर देशकी नतंकियाँ जब अपने विशाल नयनोंकी लम्बी अलतायी 
पलकोंकी श्यामल छायामें पत्तनके नागरोंके चपक भरतीं तव नागर अपना 


शी 


ुद्धक्य दाँत ड३ 


विस्संचित घन उन्हें सौंप देते। इन सरल-्साध्य सारियोके प्रकोष्ठ देश-देशके 
चोतस्वामियोसे कहों ऋदथ थे, उनकी पेटिकाओंमें महान्‌ वणणिकोंके रत्नोसे 
बहीं अधिक प्रमा बन्द थो । राजथानीके रायरतटपर, उसके वन-प्रान्तरोमें, 
नारिबेलजुजोमें बद्स्पवनोमें, अर्टुटोमें विछास पलता था, नल विलास, 
जिसके सम्मोहनको कोई दवा न थो । 

कलिद्ञका साधु राजा अपनी नगरीके इस तिरकुश विलाससे ४ ली 
था। मगरके कनीके अमंख्य श्रमण उसके विहारोको परम्परासे दृढ़ गृहस्यी- 
को अदारियामें चले आये थे, स्वय गृहस्य हो गये थे, नर्तकियो-यवनियोकी 
कुमतोय बगयाके अ्िचन दास बन गये थे । एकमात्र विहारसे नगर और 
डनपदक मिश्रु अपनी हास्यास्पद नित्य ह्/स होती संख्यापर बँसू डाछते 
और तथागतके उपदेशोमि रति करते । 

महात्पविरने राजासे वहा--'राजनू, संदूधर्म अब, छगता हैं, धरापर 
टिकतेका नही, मारझो सेना वलवती हो चुकी है। कुछ प्रयत्न करें, नहीं 
तो बची श्रेरणा भी लुप्त हो जायेगी । 

चिन्तित राजाने और भो दवित हो पूछा--/'सोचा है, भन्ते ? सदृधर्म- 
की रक्षाका कुछ उपाय सोचा है?” 

“सोचा है, राजन्‌”, महास्थविरने कहा, “कुसीवारामे भगवान्‌ तया- 
गतकी अस्तथियाँ सुरक्षित हैं, उन्हींगें वह दाहिनी दाढ़ भी है जिसके दर्शनसे 
सम्भवतः हमारी इस पापविगलित नगरीका पाप नसे । स्वप्त देखा है, 
राजन्‌, भेजें दूत 4 सियाकी, मेंग्रायें मरछोसे वह अनमोल पुण्य रत्न ।/ 

ओर राजाने कमियां दूत भेजकर मल्छोसे वह दाँत माँग लिया। 
कहिज्ञके जंगलोंसि नये पकड़े विशाल गजोके जुलूस द्वारा उस दाँतकी पूजा 
हुई । नये मत्दिरके गर्भगूहमें उम असाधारण अस्थिरत्वकी प्रतिष्ठा हुई । 
यह तो पता नहीं कि रादुवर्मके उसडे पैर पत्तनकी उस धरामे फिर जमे या 
नहीं, कि वहाँके विठासियो-विछासितियोका रस-मान उससे छीज़ाया 





४४ इतिहास साक्षी है 


नहीं, कि मारसी सेसाओे छाद्रत सर तक सास हम, किल्‍्सु इसमें संदेह 


नहीं कि जाद सो साल तक कलिंगदी इस राजसानीगें तथवागतका बह दाते 
बना रहा और आगधोगारा आकफ्रमगगें। समय उसे नंगरने अपना वहू 
अनमोल रन बचा लिगा । 

ईसासी चौथी संदीमें कलिद्व की स्विति बिगड्टो | सारा देख, सागस्से 
सागर सके, उपद्रयोंसे विकल ही उठा था। तवागतके दातके भी छाले पढ़ 
गये और कलिद्रूमें उसकी रक्षा कठिन हो गई । राजाने बिहारके महा- 
स्थविररी परामर्थ किया और दहरा कि उस दांतकों रक्षा देशर्म ने हों 
सकेगी, उसे विदेश भेजना ही उचित होगा । 

लंकाका आकर्षण बड़ा था। सदियों पहले अभोकके बेटेन्ेटी महेद् 
और सघमिय्राने वहां सदूधर्मका विस्तार किया था, गयाके बोधिवृक्षकों एक 
टहनी लगाई थी जो अब विशाल अश्वत्व हो गया था । राजा भौर महा- 
स्थविरने निय्वय किया कि दाँत लंका भेंज दिया जाय। पर दांत लंका 
भेजना कुछ आासान ने था। कौन ले जाय दाँत लंका ? कैसे जाय वह वहाँ ! 

राजाकी कन्याक्रो संघमित्राकी याद आई | उसकी काया सद्धर्मके इस 
रत्वकी रक्षाके लिए तत्पर हुई । वणिकोंसे भरे लंकागामी पोतके एक तलेमें 
राजकन्या अपने केशोंमें वह महाधन छिपाये पैठी और एक दिन जब लेंकाकी 
राजधानीके नर-नारी सो रहे थे, कलिझ्भकी उस राजकन्याने भगवानके उसे 
दांतको सागर पार लंकाकी भूमिपर उतार दिया । बह साल ३०५ ईसवीका 
था, उस दाौतके, लंकाके, बौद्ध घर्मके इतिहासमें अनोखा । 

पर दाँतका संक्रमण अभी पूरा न हुआ था । उसके पाँव लंकासे फ़िर 
उठे, हजार वर्ष वाद । १३०० ईसवीमें तामिलोंने लुंकापर आक्रमण किया 
और तामिल राजा हारा तथागतका वह दाँत फिर भारत आया | पर दाँत 
वह भारतमें रह न सका । दक्षिण भारत और लंकामें शक्ति और विजयके 
लिए तव कशमभकञ्ञ हो रहो थी और बार-बार वह दाँत दोनों देक्षोंकी 
सन्धियोंकी शर्ते बना । 


मुदका शत डर 


लडामें भोसददों सदोरे मारम्मस परारमदादुरा प्रताप घमत्रा और 
डविदराजसे उसने शपागतरा बह दाँत ऐीन लिया । अब वढ़ फिर संता 
पहुंचा, गरुर्शर दार, पुछरदपुर। जिस मन्दिसमे बह दाँत तब प्रधराया 
गदा दद ऋार भी पोलस्नामव नगररे एक मागमे मस्तावस्पा्ें संशय है । 

पर उस नयरके उस जोन मन्दिरमें वह दाँत अब नहीं है। दो यो 
यये बाद वह दौठ पुर्वंगाहियोके हवाए छू गया। 

दुरंगाठो वाइशे हब आररेखे अगियन ने थे, अरनी सेनारी वे हरा- 
बेठ थे। स्पेनम 'इन्सविडिगनता सामक मिस भयानक धर्म मंस्थाने कमी 
भोषध नरघश जिये थे उगरे उत्तराषिरारी यही पूर्तंगारो पादडी थे । 
तलयार और शाग इनझे सहायदः थे, यरव्रघा और पराश इनके पर्म-प्रतोक ! 
पूर्वी देधंकि सारे टोपी भूमि इस्ोंगे रकागे छाल कर दी, भस्मसे 
बाठो । हसके अव्यापारंसे सागरतदोय जनता सर्वत्र वराहि ! ब्राहि ! करने 
हगी थी | छड़ाके नस्‍जारी भी इनके जुल्ममे धबाह हो उठे । 





इन्हीं पूगालियेडे हाथ एंड्र दिय तथागतका यह दति छूग गया। 
पुझरपपुरशों वह स्वर्ध-विटारी फिर उसकी रक्षा नहीं कर राड़ी । लकासे 
तर यह दौत झिर गोआ आया, जो तवंगे माजतक पुर्ंगाली सरकारका 
प्रषान बेस रहा है । 

ग्रक्टाईँ पेगूपे राजाकों उय दौवकीं छक छगी ओर उसने पुर्तंगालियो- 
के लिए अपना पिरवालसे सांधित घत-्मण्दार धोछ दिया 4 पर पुर्तगाली 
पादड़ी उस पनपर ने रोझे । किसी मूस्यपर ये दाँत देंवनेशों राजी न हुए। 
संगारके मिशु तदप उठे । छा, मारत, यर्मा, स्थाम तत्यर ही पूर्तगालियों- 
मे दांत ऐीन लेनैडे उपाय सोयने छमगे । दौवरों हस्तगत करनेके लिए 
पहुय्लोंरी धूम मद गयी । 

अथ जद पूर्वगालियोने देखा हि यद्यपि समुदकों छड़ाईमें उन्हें जीत 
शाडना झतुओंके लिए सम्भव महीं है, हुए अजब नहीं जो उनका पहय्ल 


१4 


"दम 


इतिहास साझो है 


फल जाग ओर इसलिर उठोंगे दोवियी सह कर देवेका निश्चय किया। 
भोदय संसारम वक्तबार मसल गा । 

और एक दिय मोजाईे पाददियोंय पॉयाली सरकारतों छात्रामें ड 
देतिको जछा शाद्य । उसका भस्म रखे धर्सगाली गयर्म रस गोआके समुद्र 
अपनी आंसोफ सामसे एइछवा दिया । भरग सागरकों रग्ारोंमें रूप्त हो 
गा । तयामतक उस दातको इहलीखा भी दो हार साल बाद समाप्त 
है। गई ! 

पर नहों, परगरत्र फल गगे। खोटके भिक्ष सफल द्वार । गोतओ 
सरकारी गाजानेंगे, परांगाठी गारदकों रक्षाग, उसको तोपोके परीछेशे, 
पादड़ियोंकी सतव जागरक आंगोके सीसेसे एक दिन बह दाँत गायब हो 
गया । पुर्गाल सरकारने, उसके संनिकों-योपनियोने, परादट्रियोंगे न जाना 
कि वह दांत उसके हाथगे निकछ गया, कि जो बसा दे बह अग्नली नहीं 
नकली है । 

भर एक दिन यह दांत चुपनाप छंकाके राजा विक्रमबाहु चतुर्यके 
दरवारमें जा पहुँचा । बह १५६६ का साल था। राजाने सिर-आँधोंपर 
उस्ते लिया। काण्टीमें उसके लिए उससे मन्दिर बनवाया जिसके कंगूरे 
पर्बतकी चोटीपर काण्डी नगरमें बोछाम्बर झीलके जलमें सिलमिलाने 
लगे । उसी मन्दिरमें तथागतका वह दांत अस्तमें सुरक्षित हुआ जिसने 
अपने मवतकके इस ढाई हजार सालके जीवनमें भारत भौर लंकाके बीच 
अनेक यात्राएं कों, अनेक उलट-फेर देखे, यदध देखे । 


श्ल्ल्क हक हूँ 


जे आलम इनड हक हु होती मियां 
हि आओ । 


के रे #फरे हैदापर शाप शाईार 





अल. “हा हाफ मर पगीरो रगारे 
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नह कप टी पर, ष् 


५००४ > हां 
ल्‍तक विश बाण दरों हर [8 


है पा 
हट बता हरे एग सित; 


रपट गाए झा लि 


बैशालीकी गणिका 


उत्तर विहारके डिला मुजप्ररपुरमें, जदाँ आज वस्ताइ गाँव है, वही 
कभी सम्राद्‌ अज्ञातमत्रुसे टक्कर लेने वाले वज्जिमोके प्रबल सघकी राज- 
घानी वैशाली थी । वैशालोका दैसव मिथिला और पदामे, कुसीनारा 
और कपिलवस्तुते कही वड्या था। उसके मानधनवी, रूपधनी, जनथनी 
नागरिकोके ऐश्वर्य और विछासकी कहाती जनपदोमे कही जाती थी, गाई 
जाती थी । 

उसी बैशालीके लिब्छवि-कुमार जब अपने अभिराम दुकूछोमें सजे 
आमभरणोसे दमकते रथोपर चढ़े भगवान्‌ बुद्धके दर्शतोकों चले, तब 
भगवानने अपने मिक्षुओक्रों पुकारकर कहा धां---“देखो मिक्थुओ, देखो-- 
स्वर्गक्रे तैतीस देवताओंको जो तुमने अपनी अन्तदृ प्रति अब त्तक न देखा 
हो तो, भिक्खुओ, उन्हें अब देखो । इन लिच्छवियोको देखकर उन्हें जानो, 
साक्षात्‌ देखो उन्हें, सशरीर देखो ।* 

उसी वैशालीकी, उसके विलास बोझिल सौरभकी, उसके राग-मदिर 
लिब्छवियोको, उसको भुवननभोहिनी ग्रणिका जराप्रपालोकी क्‍या हैं मह, 
इतिहासम अनुपम, जोवनमे अभिराम, विरागमे अभिनव । 

तब वैश्याली कैवल लिच्छवियोंकी थी, मात्र उनकी । उन्ही लिच्छ- 
वियोमे लक्ष्मीका छाडलां वह महानाम था जिसके घनकी कथाएँ गया, 
सदानीौरा और बागमतीकी धाराएँ कहती, जिसके विलासके काननरमे 
मदनके पाँचों बाण शिपिल हों गये । उसो भहानामकी एक कन्या थो, 
आम्रपाली । 

आम्रपालों बड़ चछी, शैशवसे कैशोरकी ओर, और कैशौरसे यौवनको 
ओर, पोरपर पोर खोछती | और तब मतस्विनों रति बैश्वालीके प्रमई- 


विज जम कि आत जमा अल 


ध्घ इतिहास साझी हे 


सनोशी विस्कत हो गई जब उसने उसके बारिजासोपर, बडुछ और मदारों- 
पर, आमोपर उस सयमौयनयी मंदिर छाया दोनो देसी । ॥॒ 

आम्रपाहीको छोनी काम्राझ छवि छखछकी सब मासवकी गधि बने गई। 
सागरिकाओंकी अदकोफ़े फ़ड मरा गये, उसके स्थम्य हुलाछ रूसे हो 
गये, झजरारे उपान्त सूसे । उस राजन सो गये, इनियासोंकों रागितियाँ 
मूक हो गई । ट 
है बैशाडीका राग अब प्रमदननोस, रनियागोसे मंद्रासामके हल 
जोर बह चलछा, जहां आम्रपालीकों घनी भौदोंदी छाप्रामें थे 30 
धनुपने अवकाश स्िया था, जहाँ उसके अख्साये नमनोंमे ममताके डर 
बिछे थे। वहीं बैद्यालोके तंग मेटराने छमे वहीं उनके गुदजन अपने 
मोहपर आचारका आवरण टाछे छलनाये टोलने छगे । के 

उस अपनी अलबेलो कन्याके लिए महानामने टूर देशोंमें ब्राह्मण भेंत, 
कुशल चर, चतुर चेरियां भेजी कि आम्रपालीके अनुकूछ बर मिले, कि 
उसकी मंजरीसे कोई सुभाग अपनी अंजली, अपनी नासा भर ले । 

पर जब वौराये आमोंकी मजरी अपना कोप सोल देती है तब बयां 
अपनी ही रजको वह अपनी सुरभिकी गांठोंमें बांध पाती हैं ? त्तव व्या 
उसकी झरती पराग अंजलीमें बच पाती हैं ? एकाकी नासाकी परिविरम 
घिर पाती है ? न घिर पाई वह सुरभि नाम्मापुठोंगें, अंजलीमें वह न रा 
पाई । मंजरीके कपायरससे बौराये कोकिल कूक उठे, भीरोंकी गूंज 
गहरा उठी । 

देश-विदेशके विछासी भाव-रागके घनी, सतिमान, गायक, कवि, 
प्रताप और ऐश्वर्यके दर्पसे भूमते राजा, घनसे विख्यात दानके जसी सेठ 
आये, उन्होंने महानामकी अनुनय को, आम्रपालीका प्रसाद माँगा, पर न तो 
महानाम पसीजा न आम्रपाली रीझी । वैज्ञाली हँसती रही बाहरसे आये 
उन चँवरोंपर, धवल उन्नोंपर, रथों-पालकियोंपर । 

क्या करें महानाम अब जब कन्याका यौवन सर्प-सा छत्र उठाये विप- 


वेशालोकी गणिका ड् 


जिद्दा छपछपाता उसे डेंसने छगा था।जा पहुँचा वह लिच्छविन्‍्गणके 
सथागारम। सात हडार सात सी सात लिच्छवि कुठोका, कुल्यगत राजाओं- 
का गण था बहू । महानामने कन्याकों गणके सम्मृख छा खड़ा किया, 
बोला--मद्ानामकी कन्या है यह आम्रपाली । गण इसका भावों सोचे, 
इसका भविष्य विचारे । गण किनारोकी मर्यादासे उचकती नंदीकी भाँति 
इस कन्याका विधान करे, इसके लिए योग्य वर दे ! आतुर याचकोसे 
वैशाली भरो है, गण विचार करे, गण विधान करें, गण कन्याका 
मंगल करे | 

और कन्या सथागारके भद्राससपर कटिपर दोनो कर टेके खड़ी थी, 
छबिको लौ-सो कनक रुचिर वह काम-काया । वातायनोंसे छनकर आती 
बयार उसके कुन्तलोंको, केशपट्टसे बेचे होनेपर भी, छेड-छेड उड़ा रही 
थो । पछकोकी कजरारी विपुल छायरार्मे कानोतक फैले उपान्तोकी कोरे 
बाल-सी महीन हो गई थी। कलछाइयोपर वलय॑ कसे थे, भुजाओपर भुज- 
बन्द; कार्नोंमें वालियां डोल रही थी, अंशुकसे आवदूध कुच उचक रहे थे, 
जैसे ल्िभे कपोत्तपर मारकर उड जायेंगे। और उनपर पी एकावलोका 
निचछा सिरा क्षीण कटिके नीचे छहरातो विवलीकों छूतो थी। और नीचे 
पोन-जधनोंसे सटी धोतीकी छोरें पैसेंके बीच विकोणयकार हो भद्गासनको 
आम रहीं थी । आम्रपाछीका कोनिल तोखा चिवुक मस्तककी मुद्रासे तर्िक 
आगे ऊँचा उठ आया था, भरे रक्तिम अथरोपर स्मित हासकी रेखा 
सैल रही थी | महानामकी आँखें मस्तकके साथ झुक गई थो, दण्डघरोके 
पसीने छूट रहे थे, गणराजाओंके मर्मको नाथ डेंस रहा था । 

गणको गुप्त मन्त्रणा शुरू हुईं। गणने विधान किया--आम्रपाले 
“स्वीरल! है, गणकी ! एकजाई सम्पत्ति, एकाकी श्रभुत्वसे ऊपर ! परम्परा" 
के अनुसार महानाम उसे गणको साँप दें ! 

परम्पराके अनुसार भहानामते आम्रपालीकों गणकों सौंप दिया। 
वैशालीकी वह सबसे आकर्पक लादण्यवो सुन्दरों थी ॥ १रम्प्राके अनुसार 


५० इ तिद्रास साझो है 


सह गणिया बसी, गणवी भोग्या, जिममर गंधके सभी जगोंका समेत 
अधिकार हुआ । पनिके शहजनीस अधियारने सटे यंसिय रही । हाछके सिे 
कुगुमकी भांति उसपर सिलालियाँ मेदराने छगी, अक्षर गंजारने लोग, 
निर्बन्ध, यम, ऋर । 
एकान्स अमराहयोकी सीमापर आम्रवालीका गश्ियग-प्रामाद बनने 
छगा। प्रकोसार प्रताद सटे, अखिदयर अखिस्द खदके, भिगर बादलोंमें 
सो गया। सब चितेरें नूदिका और हम्बपुर्स छिये मवनडी भित्तियोंगर 
भाव-सित्र छिसने चले । गण्रिकाने उनसे कहा, देगो, सुम देख-देशरे आये 
हो, देश-देशमे तुमसे चित्र लिसे है, देश-देशम राजा, मेठ ओर श्रोमान्‌ देगे 
हैं, उन सबकी आकृतियां लछियों, आकार चेष्ठाएँ छियो ! 
नितेरोंने सित्र लिगा दिये, अभिराम मर्मर सिष्र, राजीब और कोमछ, 
मंचिर और प्रणय-निप्दुर ! रमणागारकी दीवादें बोलती, झिसकती, रागाकुल 
आहतियोंस उमंग उठों । भारो पर्यफकी दीवारोंस काम-विक्रद्ल अछम्ताई 
चेष्टाएँ उचकने छगीं। सरोवरोंके बीच कमलबनऊ़ो रोदता मदान्ध गजराज 
हथिनियोंके साथ गुंजलक भरती सूडसे, पार्वसे, पैरोंसे परसने छगा। 
हथिनिर्या पद्ममुरभिसे बसे जलकों सूटमें छे, क्षणभर उससे अपना अन्तर 
भर ममस्थ बना गजराजपर उसका फच्नारा छोड-छोड उप्ते नहलाने छगीं। 
भौरा समान कुसुम-चपकसे पुष्प-मदिरा प्रिया भोरीकों पिला स्वयं जूठी 
पीने लगा । चकवा कमलका कोमल वित्त पहले स्थय चख-चंख चकवीको 
चखाने लूगा। कामवाहन तोते नीोवि-बन्धपर निर्मम चंचु-प्रहार करने 
लगें। विलगता मृग दूरसे लौट-छौट विरहिणी प्रियाकों देखने लगा, प्रिया 
अधथकुचला दर्भ मुँहसे गिराती कर्णायत पलकोंको उठाये चितचोर भ्रियकों 
देखती रही, देखती रही । कामुक कपोत गुटर-गूं करते कपोतियोंको छेड़ते, 
उनका पीछा करते और रोम-रोम काँपती कपोतियाँ उन्हींसे भाग फिर 
५. पंखोंके चीचे आश्रय छेतीं। प्रणयी संकेतस्थानकी कुसु मशय्याओं- 
रिकाओंके चीवि-बन्ध आतुर करोंसे खोलने रंगे । 


वंश्ालीकी गणिका ११ 


गणिकाका काम-भवन फँछी झादल भूमिममें दीधिकाओकी परिखासे 
ख़िले पद्म-सा लगता ! प्रमदवनकी झुरमुटोसे केकी फटो वाणीसे प्रियाओको 
पुकारने रूगें, पजरस्थ शुक-सारिकाएँ निकुजोंमे रमते मानव णोडोको केलिसे 
चुराये वाकयोकों दुहरा-दुहरा सुनने वालोके मर्म बेघने छगी । मूक चित्रोकी 
भाव-सम्पदा देसने वालोकों वरवस राग वन्धकी ओर खीचने छगी । आम्र- 
पाछीका सह्कृत उदार मत वैश्ञालीके उस कामभवनमें देश-विदेशसे पधारें 
ग्राहकोकों अपने राग-कोपके द्वार खोल निहाल कर देता और गणिका उनसे 
पाई स्वर्णराशि दाध्षियोंकी ओर सरका देती । अपने आचार्योकी आशाएँ 
उसने पूरी कर दो | उसका मायात्री तन कृत्रिम ओदार्यस्ते, प्रसन्न चेष्टासे, 
प्रणयियोके सामने पर्यकपर छेट जाता, पर उसका मानस रमणागारसे परे 
सरक जाता, उसका मन उसको कायाकी परिविमे न बेंध पाया । 

पर एक दिन वही सत्र मूक चित्रके मोहसे वेघ गया। प्र्यकके पाय- 
तानेंकी दीवार॒पर एक उन्मुख मरतक चिता था। आम्रपालीने उसे युग भर 
निहारा था। पहले उसने उसको ओर विशेष ध्यान त दिया था, उसे भी 
उसने चित्रधारामें प्रबहमान एक साधारण उद्दीपन माना था, पर बार- 
बार जब वही मस्तक अपनो कोमछ भाव-साधनासे उसे निहारने छगा तब 
गणिकाने उसे विशेष कौतुकसे देखा । 

पर कोौतुक मात्र कौतुक ने रह सका। श्रीन्‍्न वह कुतूहछमे बदल 
गया और गणिकाका निर्वन्ध मन पहली वार मौहके जालमे जा बेंघा। रहस्य 
जानता चाहा उसने उस भुवनमोहन मस्तकका, उसके कोमल भूक मनका 
भेद ! वह उसे विरामके क्षणोमे हेरती, पाकर निहारने छगती । थकी वाया 
जैसे उसके स्तिग्ध अवलोकनसे सद्य स्तानकी ताजगी पात्ती, अभितृष्त 
हो जाती । 

पर उस मस्तककों केवछ निहारकर ही कुधूहलकी प्यास अब ने 
पमिटती । जिसे जागृतिके दनमें, सुपुष्तिके स्वप्नमें, मनके सूनेमें अविराम 
देखा था उसका जादू धोरें-धीरे आम्रपालीके अन्तरपर काबू कर चला । 


५२ इतिहास साक्षी है 


रद हो भोरे उसमे जाना यह मर्तहझा ने ते बेड सम इपयसायाग मात्र मूक 
साक्षी है गरसू रयय उसके एकाडी मसकाी सहगर है, सदाका परिंतित 
जात्मीय है, और उसका साथमस उसी देमसीय मस्तह्कँ परसनेदो 
ललगा उठा । 

पर गरगक यह मात्र झोग ओर रेशाओंओ था आम्रधालिकाो 
लगा कि गिसा मत्तयक विश्यय मात्र राय ओर देशाओय नहीं होता 
निःसन्देह सिततेरेसे अनुका्यकी सफल की है । और उससे अपने सिसिचिग्रोर्क 
चितेरोंकी बछा भेजा। सिरे आये पर यह से आया जिसने बढ मरतक 
लिया था। बायती तरह निर्ईद गधिमान सिरे कामकी शोजम देशात्तर 
चला गया था । 

गणिकाके चरोंने एक दिन उसका पता पा लिया, एक दिल थे उसे 
गणिकाके पास बुला छागे। गणिकाने जाना कि मस्तक वह मंगवराज 
विम्विसारका है । उसने और भी जाना कि नवनिर्मित दाजबृहके शयता- 
गारमें सामनेकी दीवारपर उसी सिप्रकारने एक नारी मस्तक उद्ी चेष्टमें 
लिखा है और उसे भो विम्बिसार उसी मोहसे निहारा करता हैँ जिस मोहसे 
आम्रपाली उसके मस्तककों अपने रमणागारमें निहारती हैँ । 

दोनोंने दोनोंको जाना । शत्र लिच्छवियोंकी राजधानीमें आम्रपालीके 
भवनमें विम्बिसार एक दिन बेप बदलकर जा पहुँचा और आम्नपालोन उसे 
अपने तनको मनकी परिघिसे बाँधकर सौंप दिया। नी महीने वादे 
अभयकुमारकी शिशुवाणी आम्रपाठीके काम-भवनकी शुक-्सारिका्र्े 
दोहराई, गणिकाका व्यवसाय विरमा । 

आम्रपालीने वेलुवनमें सौम्य तथागतके झान्त वचन सुने । उसके 
भीतवरका कोलछाहल थम गया । सुगतकी वह उपासिका वनी । उसने सुगत- 
को अपने भवनमें भिक्षा ग्रहणके लिए ससंघ आमन्त्रित किया । सुग्रतने 
मौनह्वारा उसका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। लिच्छविकुमारोंने 
आम्रपालीका आमनन्‍्त्रण विफल करनेकी हज़ार चेष्टा की पर उनकी अनुनय 


बंशासोरी मषिरा श्३े 


सुयदने मे सुनी मौद आ़रगजोने निल्छविजुमारोंके रखोंके बराबर विजयसे 
पुठावित हो मना रप हाँहा । 

मोर उसके आश्ररानतसे प्रपभीलो: नियम ब्थायक हुए। अबतक 
आाफ़ादी गंभरों मो अद उसने अपने मतकों बंगसोत्री शेवरा्मं छगाया। 
एक साउजतिक अनुष्दानगे दूसरे सारमेनिर अनुष्ठानों ओर उसके 
प्रगति हुई १ शिदासने अश्राण लिया, होइलीम उसतों सोगोमें दसा। 
डिस्टविवुपार पहले उसे हूपके मारे ही थे अब ये उसके धर्माप्रदोरी 
ईप्यांमें भी झख् मरे 





जो भुका नहीं 


मोरया शेहमक शदपर था, हिस्दुस्यास और मकदुनियाका पहला 
मोरया । गागासछाओ मंदानमें जो ईगामी स्राप्माज्यफे इसने हुई तो 
मकटूवियाके मस्यूदोंग कोई हैंद से गे । सिक्दर और उसके सरदारोंने 
दाराके सानदासको रात्म कर डाला । दाराके शंदजादंने बास्प्रीमें दारण 
ही थी, हिलूकुशकी सरा्योसे निकछफर मिक्दरने थम छांध उन्हें 
बरबाद कर दिया | 

फिर जो बह छोटा ओर हिल्दुस्तानकों उसने हिल्दकुधफकी ऊचाइयसि 
देखा, तो उसके मुहमें पानी भर आगा | पर कन्धारियोंने जो उससे लोहा 
लिया था उससे जाहिर भी हो गया था कि आगेका मैदान गागामेलाका 
नहीं है । आगे बढ़ते ही उन अध्यकों ( अफ़गानों ) ने उसकी राह रोकी 
जिन्हें आजतक कोई गुझाम नहों बना सका । 

मस्सगका दुर्ग अगला मोर्चा चना। जमकर जंग हुआ | जुत्नाऊ 
लड़ाईमे राजाकों तीर लगा और सिकन्दरके पथ बारह हुए। दुर्गमें ततात 
हज़ार हिन्दुस्तानी सिपाही थे जो अफ़गानियोंकी मददकों आये थे। 
सिकन्दरने उन्हें वचन दिया--'निकल जाओ, तुम्हें कोई नहीं छुयेगा !' 
युद्धजीवी निकले, अपनी सीमाकी ओर चले | तभी सिकन्दरने उनपर 
हमला किया । उन्होंने अपनी वात तोड़नेके लिए उसे धिवकारा | 

उसने कहा---तुम्हें क्रेेसे निकल जानेकी बात मैंने कही थी । सदा 
दोस्ती निवाहनेके लिए नहीं |” फिर निर्भीकतासे लड़ता हुआ एक-एक 
भारतीय वीर भारा गया । मर्दोके मरते ही औरतें सामने आई और ग्रीसकी 
सेनाने जनानी फ़ौज़से मोर्चा लिया । भीषण युद्धमें एक-एक नारी-सैनिकने 
वीरगति पाई । इतिहासकार दियोदोरसने इन आज़ादीकी दोवानी औरतोंको 


जो भुका नहीं | 


डैेखनीसे अमर कर दिया ! प्लूतार्चने छिखा--'सिकन्दरके जगी यशपर 
यह अपयशका गहरा स्थाह धब्वा था, जो कभी घुठ न सका । 


पर असलो मोर्चा झेलमके तटपर था। शझेलमकी राह भी खुलो थी। 
तक्षशिलानरेश कायर आम्भीने भारतका सिहृद्वार विजेताके सामने खोल 
दिया था। झेलम पार दोझआवका स्वामी था राजा पुरु जो अपनो मुट्ठी 
भर सेना लिये खड़ा था| तीत हजार घुडसवार, हार रथ, सवा सो 
हांथी, कुछ हजार पैदल खड़े थे । ससारकी चुनी हुई सेनाके सामने-योरप, 
अफ्रीका, एशियाकी सेनाके। ग्यारह हजार घुडसवारोंके साथ खुद ध्षिकन्दरने 
रातके अधियारें और बरसतेमें राह चुराई थी | क्रातेरस, मिलीगर और 
अनेक-अनेक ग्रीक सरदार हजा रो-हजारो चुने सैनिक लिये इस पार चोकन्ते 
खड़े थे कि सिकन्‍्दर हमछा करे और यह मौका पाते हो नदी पार कर 
दुश्मन पर टूट पडे । 

बिजली जो चमकी तो शतत्रुकी दुरभिसन्धि पुरुपर प्रगट हो गई । उसने 
जाना कि दुश्मन सदी पार कर आया । दो हज़ार पैदलों और सौ रघोंके 
साथ उसने बेटेको मेजा ! अन्जाम उसे मालूम था। कहाँ दो हजार पैदल, 
कहाँ चुने हुए ग्यारह हजार घुडसवार ! जगत्‌ अ्रसिदूष ग्रीक फैलेंक्स जिनका 
संचालन ससारका सबसे वडा जनरल कर रहां था| जूझ गया बेटा, अपने 
दो हजार शहीदोके साथ । 


बाप आगे बढ़ा, झेलम-तटवर्ती जिलोका स्वामी राजा पुर आगे 
सरका । मिस और ईरानी सम्राज्यके विजेताके सामने झेल्म और बितावके 
दोआवके एक टुकडेका जमींदार अपनी वेखोफ़ फ़ोज लिये खड़ा था। 
बेटेकी मौत सुन वह आगे बढा । सिकम्दरकी सेना इस छोठो कुमकको देख 
तेज्ञेसे आगे सरकी । पर जब आमना-सामना हुआ तवसहसा सिकन्‍्दरने 
अपने घोडेकी बाग रोक दी। पग्रीक रिसालेकी गति रुक गई और सहसा जो 
उत्त विश्वविजेताफ़े मूंहसें उद्गार निकल्य, उससे पुरुके यशरमें चारचांद 


५६ इतिहारा सादी है 


बह पपर 4०३5 अल हक ब्लड 37787: कक भिद्नर डे 
लगा दिये। आशिर सद रागशस गागसे 2, शिरूरर बोछां 


हस्तियों झछपारनसा है) आजा जग ब4४ जगाभीग 57 छाट्मीये 
्ग्मितत छखपारनता है) आजता जग बन जनम ४, बह खड़ाकाई 


मकदुनिया 6 रिसाझासे अपना भोवद गम छिया। चोद बादार 
थी, पके बोरोने उसे भरमझर अपने सीनोबर छिया । बाजू चतासूः 
हो गया! एकनाक धाप्सयार्पर पागलाोस ग्रोडठ सैनिक थे । भारतीय वीर 
अपनी जगठहने हि नहों, संथपि गढ्ीं उसी जान निफद गई। दिल 
काटयें पहर तक समासान गदस शलगा रहा । शहद होते मारतीबाओ 
४ 


उैशानीपर बछ ने पडा । प्रदल थीर सवार, गमगेना ओर रब सभा जूठ 


रहे थे । 

पुरकी शक्ति बस्सुगः रखोंगे थी। भारती को चाद-चार 4 
सोचते थे, उसपर छहु-छद सैनिक सवार होते थे। दो छाल घारण करते 
थे, रवके दोनों ओर दो-दो सनु्ंद राह होते थे और दे ॥, जो बढ़त 


रयका संचालन करते थे। पर जब छट्ाई जम जाती तब वे रास मंकुशम 
टिका ग्रज़बकी मार करने छगते, धग्॒पर तीर बरसाने छगते । पर आजकी 
लड़ाईमें रव न केवल बेकार हो गये वरन्‌ उन्हींके कारण दुश्मनकी गोद 
लाल हो गई | मीसम आड़े आया । रात-दिन जो मेंह बरसता रहा थीं; 
उसने केवल सिकन्दरकों नदी पार करनेमें मदद नहों की, जमीन भी उससे 
बड़ी रपटोली हो गई थी। रथके घोड़े फिसल पड़ते थे, रवके पहिये कीचडम 
आवे-आबे घेंस जाते थे। उनका वज़न भारी था फलतः धंस जाना स्वार्भी- 
विक था। तीरन्दाज जमीनपर कमानका निचलछा सिरा टिका हमम्बे तीर छोड़ी 
करते थे, अब जमीन रपटीली हो जानेसे उनके सिरे टिक नहीं पाते थे 
उधर हाथी भी बुरी तरह भड़के । ग्रीक घनर्थरोंने जम कर उत्हें 
घायल किया । निशाना उनको आँखोंकी ही बनाया, फिर उन पर फरसे 
लेकर पिल पड़े | अब जो भेड़ोंकी तरह भभर कर हाथी भागे तो अपने ही 
सवारोंको उन्होंने कुचल दिया, दुश्मनसे ज़्यादा अपनी हो सेनाको क्षेतिं 


जो #ुका नहीं ५३ 


पहुँचाई । पर जीत कर भी सिकन्दरने जादा कि झछम-तठका यह कर्रीका 
मैदान गागामेलाका मैदान नहीं और पुरु भी दाय नहीं है । 

पुर निश्चय ही दारा नहीं घा। बेटेके जूझ जानेपर आठ पहर तक 
उसने जमकर लडाई की थी । बाणपर बाण बरसाये थे । नौनौ सगोन 
चोटोके बावजूद वह अपनी जगह खड़ा रहा था | बदनसे रूहू बहुत निकछ 
जानेपर चोटसे जर्जर अपनी जगह खड़े रहने तकका ताव जब उसमें न 
रहा तव कही थत्रु उसे पा सका । और तव, जिंस निर्भेकेतासे उसने 
शत्रुके सवालोका जवाब दिया इतिहासमे उसका सानी नहीं ! 

खूनसे रूथपथ, श्रमसे थका जद वह्‌ सिकन्दरके सामने छाया गया 
तब विजेता उसकी ऊँचाई देख दग रह गया । उसने अपने चारों ओर 
नजर फैंकी तो देखा क्रि ग्रीकोमें कोई उतना ऊँचा ने था, न सैनिक न 
सरदार ॥ उसकी विलेरीमें रा फर्क नहीं पडा था और सिकन्दरके सामने 
मस्तक उठाये बह वैसे ही पहुँचा जैसे ताकककी आजमाइशके बाद एक 
जवांमर्द दूभरे जवॉमर्दसे मिलता हैं 

और पसिकन्दरके सवालका जो उसने जवाब दिया, वो तो बेमिसाल 
है । पिकन्दरने पूछा--'तुम्हारे स्ताथ व्यवहार कसा किया जाय २* 

पुष्ने तत्काल उत्तर दिया--जैसा राजा राजाके साथ करता है !” 


सिकन्‍्टरकी वेबसी 


ब्याग संदीक किसाई गसानियोने /विगार डाछ दिये ) गेसा अब आगे 


बगनेको सैयार ने भी । गहरी है कि पिछले सीन सालॉमिं मकदुनिया और 


मसान भी सेनाओंने आलन|श शोछझा भा। दिन-रातनी परसे रोज 
गी हुई दूरी, दुष्गतोक बहये हाए आलमकी गहराई। कआदिर लड़का 
तो मो 4 होती है, महरत्यागगंक्तानी भी कोई सीमा । 


घर छठा, परियार छुटा, हीव मित्र झटे और राहमें साथी छड्टाइमे्े 
रोत रहे । कपटे फट चुके थे, सबदेशंसे उनका आना कठिन थी, हूद्की 
जीवस भी अब यूनानी सैनिकॉकी नहीं भरमा पराया। व्यास्के तब्पर 
उन्होंने हथियार टाल दिये, बगावत कर दी । अब आगे ने बइनेका फ़्रा 
कर छिया । 

आगे बढ़ना कुछ सेल था भी नहीं ) जागे मगधका राणा नन्‍द अपनी 
विजयवाहिनी छिये खड़ा था--नन्द, जिसने देशके सारे क्षत्रियोंका सोच 
कर शद्र-राज्यकी नींच डाली, जिसने भारतका पहला ऐतिहासिक साम्राज्य 
स्थापित किया था, जिसकी सेना अपार थी । खबरें आती रहती थीं, कुछ 
सच्ची, कुछ झूठी पर ऐसी खबरें जिन्होंने सिकन्दरकी सेनाके दिल हिंली 
दिये थे। हिन्दुस्तानमें उस सेनाने एक नई मरदानगी देखी थी । देखा कि 
यह नई मरदानगी हिन्दुस्तानकी अपनी थी, अपनी मरदानगीसे मिल 
ईरानी-बलखी मरदानगीसे भिन्न, क़न्दहारी-खरासानीसे भसिनत्न। एव 
दो-तीन हजार घुड़सवारोंके साथ थीसों हजार यूनानी रिसालोंके खिलाफ 
करीमें मोरचा बनाया था। कठोने संगलमें उन्हें जो चने चबबाये वे लेहेंके 
थे और यदि राजा पुरु अपनी सेना लिये स्वयं सिकन्दरकी मंददकों ने 
आ जाता तो कठोंकी मारसे यूदानियोंकी जो गति होती वह उनसे छिपी 


सिकन्दरकी बेंदसो ५६ 


ने थी। चप्पे-्चप्पे उमीनकेे लिए जिस प्रकार भारतीय अपना खून बहा 
रहे थे, उससे विदेशियोने जाना कि आये की दुतिया और कठित है, उसको 
सर करना कुछ आसान नही । उन्होंने जो मगघराजकी भीपणता, उसकी 
सेनाकी विपुलता और शक्तिकी बात सुनो तो उनके तलबवोसे पसीना 
छूटने लगा । न यशकी तृप्णा, न छूटकी उम्मीद उन्हें अपने इरादेसे हटा 
सकी । यूनानी सैसिक वेकाबू हो गये । 

सिकनन्‍दरने उन्हें लाख समझाया, उनकी विजियोकी याद दिलाई, हार- 
का खौफ सामने रखा, अपजसका डर दिखाया, पर वे टस-से-मस न हुएं। 
उनका रोना-चीखना और बढ गया । व्यासकी धारामे थूतानी सरदारोके 
आँसू मिलने लगे, क्योकि अधिकतर सरदारोने सेनाका साथ दिया। 
सिकन्दरके खबरोंके झूठा वतानेपर कोइनासमे कहा--'कुछ अजब नही, 
मिकन्दर, कि यह खबरें कुछ अशम झूठी हो, पर उनकी शुठाईके धीचसे 
ही जिस सचाईका आमास मिलता है, वह स्वर्य उस विपुल विपदूकी ओर 
सकेत करता हैं. जिससे बच प्रानां असम्भव ही जायगा।” क्रोधके मारें 
सिकन्दर जलभुन गया । उसने अपनेको शिविरमे वन्द कर रखा, अपनी 
फ़ौजको, अपने सरदारोको उसने दिनो शक्ल तक न दिखाई, जैसे मातम 
मना रहा हो । पर दिछ किसीका न पसीजा, ने सेनाका, न॑ सरदारोकां। 
सिकन्दरकी तठवार, उसका क्रोध, उसका गिडगिडाना कुछ भी सफल 
ने हुआ | शिविरते जो वह बाहर तिकला तो स्थिति उसने बही पाई, 
मायूसीकी । 

पहले दो सिकन्दरने अपने सरदारों और सिपाहियोंके मनको टोह छो, 
पर जब देखा कि हारूव पटछी-सी ही डर और सदमेसे मरी है, तब वह 
भड़क उठा । उसने दुश्मनोंके बोच“अकेले पिल पड़नेकी धमकी दी! 
बोला---“छोड़ दो फिर मुझे नदियोके खतरोंके सामने, हाथियोके क्रोधका 
निशाना मुझे वन जाने दो और उन जातियोंका शिकार मुझकों होने दो 
ज्फिल्ात्पाम मक्त चुनें: मपेम ाक्रा। फर रहा है ।ले६ जाने। चुम, मिस 


६९ इतिग्रस साथी है 


जयान हूँढ देगा जो सुदारे यायजद मरा अनुगरण करेंगे । पर उसका 
भी अगर मे हुआ । मद नियावी फोजीसे उसे रासरिकों साफ़ देगा, मिशरी 
ओर सिक्ररने इसासा किया था, वर कानों जान शरारती जानेग 
फ्यादा प्यारी थी। अब उसे उसकी बाशी झूगाना ग्रक्ोनी मौतके सामने 
मंजूर ने भा । 

बैबस सिवम्दरके मुहसे आतिर निकल ही पा--'मेरी आवाज कहरे 
कछामोंपर पषती रही है । में उसने दिलोंक्र ता रहा है जो बागी हों 
गये है, जो इससे कुनल गये है । जे गैटों बत्नकी, पर माद रो 
कि अपजसकी स्याही क्षननी परोठयरसे थो ने सकोगे, भूमस्यसागरका साय 
जल उसे थो ने सकेगा । 

यह सिकस्दरकी आपिरीकोशिश थी, जो बेकार हुई और उसने 

चार हो सेनाको छौटनेका हृग्म दे दिया | उस अगली छट्टाइयेकि डरते 

छुटकारा पा जानेपर यूनानी सेनाकी रोका ठिकाना ने रहा। डे 
खुश्ीमें जो जश्न किये, सेल-पूदमें, गाने बजानेमें, साच-रंगमें जो मस्ती 
दिखाई, उससे ज़ाहिर था कि उसे नई जिन्दगी मिली थी, नये खतरोंते 
जान बची थी। व्यासकी लहरें और गम्भीर हो तटपर टूटने-विखरने 
लगीं। 


* चाणक्यका भविष्य दर्शन 
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शापपप तब बटर दा, 0 परेदा | जितारों गोडमें बैठा हुआ पा । 
ह्रोडियी सामने घटा जा रहा था | पिश कई दिनोंगे उसमे बालशशी 
इरहूददा देगनैशें रद राय था। नित्य ही बढ़ उस राह विरखता, निस्‍य 
बाठगवा दिंठा उसे टोरठा, छाक्वारों हस्तरेशाएँ, उसको दृद्रशा देश 
उगता मविष्य बपठानेशा अनुनय करता और नित्य ज्योतिपो बात सरका 
हर बहा जाता । 


लिये बाय दक्षियारे लिए पैसे ते थे और सारा रतित, धारा पौरो- 
टेप पैसोपर ही शिका था । इपर पररी अवरधा विगह गयी थी। परका 
यह बालक अरेखो सर था, समाण्त होते पीडियोँगा अग्तिम अजुर और 
पिता उगीड़ो देश दागग बॉपता घा। कौन जाते, बणपा शुरू इसी 
सस्तातके भाग्यग रामाष्य होता-होता पथ जाय । पर उस ह्यितिकी गणना 
तो मेवण बह ज्योगिषी ही कर स्जता था और वह अपंदीन स्यापार 
दसनेपों राडी मे था । 


पर आज वह सहगा देक गया । पिताने जब उसे बाझककी हस्तरेंसा 
देखतेतों बहा तब णयोतिएी धणमर दका, उसने अपनी घुर्दो आँखें मिण- 
मिषायीं, झम्यी बंधी शिसापर द्वाप फेरा और भस्दनभरें लादकी रेसाओं- 
हो सहुदित करता बोछा--यजमान, बरालकफी हस्तरेसाएँवया देगूँ, 
उपझी तो वैये ही भावों प्रवकत दीराती हैं। जिसके दौँव उत्श्-सावट़ होते 
है बढ बड़ा भाग्यकान्‌ द्वोता है। देसो, इसका वह सामनेशा दादिनेसे तौसरा 


धरे इतिहाग साझी है 


लि < गा « 


दोस जो अपने बाय साहिवर सह गया है इगोा भाग्यकों व्यय ने जानें 


हैगा । सिध्यय ४गे गठासे सनागेया । 


मिसा सनुष्ठ उसे दोलकी आर झगी देगा ही रहा था कि आठ सहसा 
हिझा । उससे ज्योविधीदी ओर देसा फिर पृहा+- या कहां ? मे कह 
टेड़ा दांव महान बनायिया २ घत जड़ सनकी महना देगा ? और झट वह 
विलायी गोद गछीसे कूद पडा । उससे परी ईड उठा छी शोर उस 5ेई 


बाहर मिकदे दसिपर ५े मारी । हुधाय दति चोद पते ही ढुद गया 
पिता ओर ज्योतिषी 'हाँ ! हो करने की रह गये। बालकता मेंह रस 
भर गया । पर उसका व्यूग्य ससकश रहा था। पिला सबड़ामां हुआ थीं, 
ज्योतिषी चकित, बालक विजयमे उत्गित । 
उस जड़ ठेढे दविका से होना उस अमनुनकर्मा चाण्रमगक्री महत्ताको 
कम न कर सका । 
थे 


5५ 
+ 


"नहीं, इसे समेट देगा । इस छडकोंकों पढ़ाने बाली वृत्तिसे देशका 
उपकार ने होगा । वक्षशिलामें स्थानकी छर्मा! नहीं, न आचायंकी । झास्तैं- 
की खोज करनेवाले जिज्मासु अपना इष्ट वहाँ साथेंगे । में तो शात्त्रकी 
खोजमें चला ।” 

“पर भाई, बड़ी निष्ठा बढ़े अध्यवसायसे सुमने इन दूरसे आये 
विद्याथियोंको एकत्र किया हैं । अपनों मेथाके छाभसे इन्हें वंचित न करो। 
और देखो, चाणक्य, तक्षशिला जैसे महान्‌ पीठोंके मारे वैयवितिक चरणोंको 
विद्यार्थी दुर्लभ हो गये हैँ । तुम अपने छात्रसंकुल चरणकों अक्लारण मत 
उठा दो । 

“वरुण, में नहीं समझता इससे देशका कल्याण होगा। और ईर्न 
विद्यार्थियोंकी भीखसे मेरी अकेली काया पली या न पली, कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । इस युग भरकी मेरी निष्ठाने माना कुछ विद्यार्थी बोर लिये हैं 


चारणावयका भविष्य दर्शन द्द३ 


जिन्हें मधिकसे अविक गणराज्योमे पुस्तपालका स्थान मिल जायेगा। 
भौर इन्हें तो तुम भी सम्हाल सकते हो, वरुण, तुम्ही सम्हालो । तुम्हे इस 
कार्यमें रुचि भी है, इस शास्त्रमे आस्था भी । में तो इस चवितचर्वणसे 
ऊब उठा। बृहस्पति, उगना और मरद्वाजको पद्धतिके परे भी जीवन है, 
जीदन जिसके दांव-पेच आदारयक्ि सिद्पान्तोके आवार है । नहीं, वरुण, 
अब तुम इस मोदहकों झेली, में तो इससे मुक्त हो चला | तुम चाहो तो 
इस शबइजाठकों जोवित रखो ।” 

“और जाओगे कहाँ, चाणक्य ?' 

“जहाँ पच्छिमकी सारी राहें जातो है, वावेर्को, परमप्‌ रकी, उद्याव- 
भौ, उस प्राचीकों ओर, मग्धके हृदय पाटलिपुत्रकी ओर 7 

“जानता हूँ, चाणवय, तुम्हारा लक्ष्य / पर आज फिर पूछता हूँ जिसे 
वार-वार पूछा हँ--व्या सचमुच इन ग्रणराज्योका एका कर कुछ बही 
नहीं किया जा सकता जिसका तुम स्वप्न देखा करते हो ?” 

'सुतो, बरण । कभी वह आश्या मुझे भी थी। में भो समझता था कि 
जो अपनी स्वतन्तता इतता महिमामय मानते हैं, जन-जनकों बरावरीका 
जिनमें इतना दादा हूँ उन कठो-श्षिविकोको, मालव-क्षुदकोको, बौधेयो- 
अम्बप्ठोकों एकत्र कर कुछ किया जा सकेगा । १र वह उनके रहते सम्भव 
नही दीखता । ये अकेले-अकेले वीर है, वलिदानी हैं, पर ये चोंकते तभी 
है जब इनके कोई हाथ लगाता है, इससे परे ये कुछ नदहों । ये आाक्नातासे 
छोड्दा ले सकते है पर अपनी सीमाओंके बाहर इनका कोई अध्यवसाथ 
नहों । इनको छीए कर ही कुछ किया जा सकेगा । दायाका आक्रमण अभी 
दो सो साल ही पुराना हुआ । सादा सप्तसिधु, समृचां पश्चिमी पचतद, 
सम्पूर्ण सिन्ध देखते ही देखते इन परस्पर छलड्ते अम्तमुंख ग्रणराज्योकों 
अकर्मण्यतासे एक-एककर ईरानकों बढती सीमाओमे समा गये । दारा भर 
क्षयापति गणराज्योकी वहीं दक्मा की जो उन्होंने यवतोके नगर-राज्योंको 
को थी। वह कहानी, में चाहता हूँ, फिर दुदुययी ने जाय”! 


रॉ 


दि 
धर 


इतिहास साझी है 


“ओर तुझारा यह इष्ट इंगासी साझाझय है 2 

गठी, मेरा डष गह्ठ ईरासी सासाझ्य नहीं है । सह दारा सामब्रारी 
समाद अपने गहाने प्रजका सामधारी मात्र है, ओर इसका मह जजर 
साप्ताजा सभी तक सादा है, जब शक कोर्ड इसपर भोट नहीं करता। मेरा इष् 
इसके पर्य दाराका साप्ताज्य है और उसी एकमास्न सम्भावना पू्में है, 
मगभमें, पाटलिएुत्र मे । सर्द सादे द््रियोकगा नाश मर चुका हैं, उसकी सेना 
अपार है, साझ्माज्ययों पहली बार उसने रसापना की है । कौन जाने, वहीं 
हमारे स्वप्नोंका सामझा बन जाय । फिर अगर यह आस उससे पूरो ने हुई 
तो पहला संघर्ध उस घद़से की होगा । पहले सहीं क्रान्ति करनी होगी, बौर 
वरुण, क्रान्तिके लिए, शास्प्रीय-दगरभीस दोनों, पर्बसे बढ़ कर जनपद नहीं 
हैं। विचारोंमे पंचालों-बरियेहोंने कंगेयोंकोी कितना पीछे छोड़ दिया, बुर 
जिनने समताकी आंधी बहा दो, शृद्रोंसे आप व्यवस्थाकों उलट दिया। ये 
तीनों मझे अप्रिय है, पर ये सिदय करते है फि पर्वमें ज्वाला है जिसका 
उपयोग किया जा सकेगा | इसीलिए जा रहा हैं, वरुण, कौन जाने ?” 

“जाओ चाणक्य, जाओ न रोकूंगा । भविष्य पढ़ी पोयीकी भाँति 
तुम्हारे नेत्रपमें खुल पड़ा हैं। जाओ, अपने स्वप्नकों सत्य करो। में 
तुम्हारे इस चरणको यवासभव नष्ट न होने दूंगा, यद्यपि जानता हूँ, ईसेका 
मोह भी तुम्हें नहीं है । यह निश्चय तुम्हारी आश्ञाओंको रूप नहीं दे सका 
है और जो तुम्हारी आशाओंको रूप नहीं दे पाता उसका तुम्हारे यहाँ ० 
मूल्य नहीं । जाओ ।” 

“और एक बात कहता हूँ । तुमने ईरानी साम्राज्यकी बात उठायी हैं, 
सुनो, यवन नगर राज्योंको मकदूनियाका फ़िलिप नष्ट कर चुका हैं, अमी 
हाल । वह उन्हें जीत चुप बैठनेवाला नहीं है । अगर हुआ तो या वो वह 
कायर होगा या मूर्ख । पर जितना मेरे जाननेमें आया है, वह न तो कायर 
है न मूर्ख है। और यूनानमें ईरानी दाराके किये विघ्वंसकी आग अभी 
लोगोंके दिलोंमें सुछडग रही है । जिस किसीकी भी उघर शक्ति बढ़ी वह 


चाणवयका भविष्य दर्शन धर 


एयेसके दिघ्वसका बदला लेने ईरातकी सोर बढ़ेगा । वैसे भी उधर विजयी 
हो जानेके बाद महत्त्वाकाक्षाकों पहली चोट पूर्व॑में इरातो साम्राज्यपर ही 
होगो ॥ और जो हुई तो तिमिष मात्रमें यह साप्नाज्य चूर-चूर हो जायगा। 
फिर भारतकी सीमाएँ दूर नही, और हिन्दुकूश लांघना सेनाओंके लिए 
कभी कठिन नहीं रहा ! और जो कही पच्छिमकोी आँधी हिल्दुकुष पार 
इधर वही तो जातो, इन गणराज्योंका वही हाल होगा जो यवन नगर 
राज्योका हुआ। सगध सात्र आगे आशा है 7” 


ओर चाणक्य सिन्धु तट छोड पूरवको और चला गया। 


जब चाणक्यने सन्तोपसे आँख बन्द कीं! 
१ 


"आागो, मौर्य, भागों यहाँसे, मगधोः कोपके सुर अब छद्य हो गये । 
में तुम्हारी महस्वाकाल्षाएं नही जानता, पर यह जानता हूँ कि 7 रि- 
स्थितियोंने तुम्हे माशलाओ मार्गपर साझा कर दिया है। सद्दि तुममें वह चेतना 
नभीहों तो बह मार्ग पकटों और जानो कि उसके छोर तक पहुँचे 
बिना तुम्हारा कल्याण नहों ।! चाणक्यने लझण सद्धगुप्तस सनेहपूर्वक 
कहा । उसके सॉबले घरीरपर पीस जनेऊ चमक रहा था। केश आध्रे पक 
चले थे। स्वभाव गम्भीर, मुरामण्ठलफी चिन्तायीतक सादर रेगाएँ गहरी 
हो गयी थ्रीं। परुप चेहरा ठुछ नरम पड़ गया था । 

“जाता हूँ आये । और यद्दि वही मार्ग मेरा है तो पीछे नहीं हटूगा। 
आपका वरद हस्त मेरे माथेपर हुआ नो आगें बढ़ता ही जाऊँगा। ईमे 
नन्‍्दसे आज भाग रहा हूँ पर आशा है घोन्न छौटंगा। आपका आश्नीर्वाद 
मेरा कवच होगा । पर अभी इसो नगरीमें रहूंगा । संभव हैं सुबोग अभी 
आ जाय ।” 

कहीं, चन्द्र, मानो मेरी बात । भागों, और उत्तर भागों, पंचनद- 
की ओर । समय अधिक न छगेगा, मैं भी पहुँचता ही हूँ । पाटलिपुत्रसे 
टूर चले जाओ । शत्रुका सामीप्य विपज्जनक हैं, तुम्हारे लिए । स्वयं मेरे 
प्रयत्नोंकी तुम अन्तिम आशा हो । मुझे निराधार न करो। मेरें प्रयासका 
अंकुर बढ़ चला है । उसे फूलने दो । बरुणके यहाँ मेरी प्रतीक्षा करना, 
उस मेरे वाल सुहृदके पास जहाँ कोई तुम्हें छू न सकेगा ।” चरणोंमें झुके 

: (तक मस्तकपर हाथ फेरते हुए चाणक्य बोला । 


जब चाणवयनते सन्तोपसे आँखें बन्द कीं ! द्द् 


चअद्दगुप्त चला गया । चाणक्य टहलूता रहा । कुटी झान्‍्त थी । उसको 
भूमिसे तभी नंगे पैरोकी चाप उठती जब चाणक्यका चिन्तित अन्तर और 
आकुछ हो उठता । वह सोच रहा या--नन्‍्द झवित्मान्‌ है पर मध्य देशके 
क्षतरियोके परे उसकी आकाक्षा नहीं । सतलूज उसको सीमा है, स्वप्तकी 
सीमा । प्रगट हैं कि उससे मेरी कामता सफल न होगीो। चद्धगुप्त मात्र 
मेरा इष्ट सिदूध कर सकेगा । पर इसके क्रोध और प्रतिशोथ स्थायी नहीं । 
मद्त्त्वाकाक्षा हैं पर एकरस रहनेकी शक्ति इसमे शायद नहीं। तारण्य 
पार करते ही प्रतिज्ञादुर्बषह हो जाया, पर कुछ चिन्ता नही, मगघको केन्द्र 
बनाकर साम्राज्यका आसमुद्र विस्तार किया जा सकेगा, जिश्तसे हिन्दुकुशकी 
सीमा लॉपनेका किसीका साहम ने हो । 

र्‌ 

पाटलिपुश्र पावत्मे भी चमके रहा था। पर उसके वहिरगकी आबादी 
सुजी न थी। नगरकी सीमाके वनोपर अनेक पर्णकूटियाँ थी, गरीबोकी, 
जिनमे बरसात्की झ्डी सदा बनी रहती । सिरपर वक्षोकी छाया मात्र थी, 
छत्त न थी। ऐसी ही कुटीमे वेश वदके चद्धगुप्त छिपा धा। नतदके चर 
उसे खोजकर यकर चुके थे, उसमे पा न सके थे । चद्धगुप्त गड़रियेके वेशमे 
दिनभर वुढियाकी भेडें लिये इधर-उधर आह केता फिरा करता, रातमें 
उसकी क्ुटीमे चुपचाप आकर पड़ रहता ! 

एक रात दिन भरका थका वह कुटीमे पडा अपने सविष्यके सपने गुन 
रहा था कि वुढियाकी पोतों सहमा चीख उठो । बुढिया उसे खिला रही 
थी, एक प्रकारकी फुलकानुमा पूडी । त्यौद्धारका दिन थां, चद्धगुप्त अपना 
भाग पा चुका था । जो वच्चीके रोनेका कारण जानने उठा ती वुद्याको 
उसमे कहते सुना---/'सू ते लडकी, शिकारपर हमला कितारेंसे करना होता 
है, बीचसे नहीं, वरना अपने ही पक जानेका खतरा रहता है। जो तूने 
पूडी किनारेसे तोडी होती तो वीचका परत टूटता और भाफ बोचसे निकल 
जाती, तुम्हाये उगीलियोको बयो जलाती ”* 


द्घ इतिहास साक्षी है 


भम्यगुप्तने सुना । आयागेवी बात याद आई । परादछिषुत्र छोड़ वह 
पण्चनद भागा । 


५ शप ५ 


सागर्यका मस्दने आज अपमान किया हे । उसे पिताके श्रादवमें साते 
हुए बाग्रगोति ब्ीचसे, उठा दिया है। उसी श्राइथक श्रीच चामकयने 
प्रतिजा की हैं कि उसकी जिस शिसाकों रीॉसिकर राजाने रोल दिया हूं उसे 
वह नस्दबंधका समृठ साथ करते ही बसेगा । और तभीसे उसकी अखित्म 
अंगार बरस रहे है । क्रोयकी घघकती ज्वान्य आज उसके रोम-रोमसे 
लपक रही है, नवने फूले हुए हैं, होंठ नि.धच्द है, रह-रह कर फट्क भर 
उठते हैं। दाहिना कर जब-तब अंगठे और तर्जनीमेः बीच जनेऊ ऊे उठ 
जाता है। कुटीमें आवाज है पर क्षुबत्ध विकराल यम संदृश मानवके चरण- 
चापोंकी । क्षुद्र दीपकी क्षद्रतर लो झिलमिला रही हैं, पर शायद आँदेकि 
लाल अंगारे उससे अधिक दीव्तिमान हैं 

सहसा उस घूमिल प्रकाशमें किसीकी छाया डोली । 

“आओभो, चले आओ | जानता हूँ कौन हो, आओ ।” चाणक्यने विता 
देखे ही आहट मात्रसे कहा 

“मैं हूं, महात्मन्‌, सेवामें उपस्थित हूँ ।” 

/आगो, आओ, शकटार। जानता था, तुम आओोगे । वह तुम्हारी 
अभिसन्धि थी। दुरभिसन्धि इसलिए नहीं कहता कि अभिसन्धि वहें 
मेरी भी थी। मैं मगधघ कार्यवश आया था, सिद्विके लिए। उसमें नत्दका 
संहार अनिवार्य था । वह होकर हो रहता । पर उसमें अब त्वरा आ गईं । 
और अब में चला ।” 

“मेरे लिए क्या आज्ञा है, आचार्य ? सेवक सभी प्रकारसे चरणरत 
है ।” शकटारका मस्तक भूमि चूम रहा था। 


जब घाणवपने सन्तोषसे भाँसें बन्द की ! ६६ 


“आचार्य शकटारोकी राहाययताकी अपेक्षा नहीं करता, मन्त्रो ॥ जाओ, 
तुम्हारी आकांक्षा फछे, प्रतिशोध पूरा हो !'” 

“'धै अपने इृत्यते छज्जित हूँ, झाचाय 3” 

“झकद्धार, मै तुम्हें दोषी नहीं मानता। झत्रुसे बदला लेनेके लिए जितने 
उपाय भ्रयोग्य हो उतने निश्चय प्रदुक्त होने चाहिए । धुम्हारा प्रपल साधु 
था। मे तुम्हें अपने अपमानका दोपो नहीं टहराता ॥ बताया ने हि होना 
वही था पर तुमने उसमें त्वरा छा दो, उसे गति दे दो। मुझे एवान्त 
चाहिए। जाओ ।” और शक्टार चछा गया। आचार्य धृषयाप 
टहूछता रहा । 


डरे 


“नही, पन्ध, यह आँधी रफनेक्ो नहीं । इसे रोवनेगी घेष्टा ने करो, 
विपनन हो जाओोगे, और मेरी एकमात्र आया नष्ट हो जायेगी। खह 
फिलिपका छाडला हैं, दिग्विजयी, ईटानों साप्राग्पपो हें इसने उसाड़ 
फपी है । नष्ट कर देने दो इसे ये गणराज्य। अपना का्य हस्ना हो 
जायेगा।'” स्ाणक्पवी मुद्रा सतेज थी । 

“दर यह बया देशडोह नहीं है, आधा ?” 

क्री, यह अवसरपालन है । इसे शक्वशीय हो जाने दो। इसके 
होटते हो सारा पचतद, सीमास्ठ तड़ तुम्हारा होगा ।"” 

“पर, आचार्य, पग-पगपर बोरोशी आहृति बसे देख पाते हैं, भाप ? 
मुझसे हो नहीं देखा जाठा ।' घरयुप्त पका-सा दोडा ! 

“उसे देश पाता इसलिए हूँ कि मेरी आशा फुल रहो है। दौर बौन 
है ? आम्भी, जिसने ऐशरा मिहद्रार सबुके लिए शोल दिया ? पुर, डिएने 
पहले पिप्रमके दिरदूप शजुशों सहायता बी, झिर कठोंके दिश्वृप ? हाँ, 
इटठोऱी बात और है पर उन्हें तो हमें भी नष्ट दरता ही था, सो अर्ा 
बगम हल्ला हुआ ओर तुम जो वह देख पाठे शो मे देश रहा है, मो 


छ० इतिहास साक्षी $ 

भाहता हैं, सुम देगा पाये, सो मेटे सिश्लासकी अतित मिलती । नहीं, चद्ध 
अभी ओर देशों कि जीवसभर शुझा दुगरे देशी ॥ चागययकी आ्णे 
प्रमस्गतास चमक रे भी । 


चद्धगप्म नपभाव एक ओट चला गया । 


> व 
“कौन हो, सझुण 2 भना निरी गो सिकखदर उस मद्ठ पद्म 


न 2, 


जिमर सस्द्रगप्त छप्मबेशम सोटेपर सवार राह था। सिकदरन उम्तको 
ओर बढ़कर पूछा । 

“स्वच्छन्द सामरिक, विजेसा, आयुवजीयी । तर्ण बोला । 

/पम्ि आयधजीबिगोंकी अगेश्ञा नहीं करता, मित्र | 

“मुना है, छोट रहे हो, विजेता ।/ चद्धग॒प्सने पैरसे तलवार उछाली । 

सिकनन्‍्दर व्यासके किनारे था जहाँ उसकी सेनाने हथियार डाल नदके 
डरसे आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया था और जब ठाचार होकर सिकन्दरने 

ग्रैटनेकी आजा दे दी थी, ग्रोक पड़ावमें सोलकूद हो रही थी, खुझीकी 
हद न थी । चन्द्रगुप्तके उस दुस्तती रगको छूतें ही सिकन्दर चमका | 

बोला--'' मतलब ? , 

“मतलग् कि आगे मगध है और मगधका स्वामी नन्‍द कमज़ोर हाथों 
तलवार नहीं पकड़ता । पुर और आम्भी उसके सामन्‍्त होनेकी भी क्षमता 
नहीं रखते । चद्धगुप्तने घोड़ेको एड छगा दी । 

सिकन्दरका चेहरा तमतमा उठा। उसने आवाज़ लगाई---' पकड़ों उस 
वर्वरकों !! , 

सेल्यूकस, पदिकस, मिलोगर, क्रातेरास सभी दौड़े, पर एक भी उसे 
न पा सका । हाथ नहीं आया चन्द्रगुप्त। क्रातेरसका भाला टूट गयी, 
पदिकस और मिलीगर धूल चाटने लगे, सेल्यूकसका टोप चन्द्रगुप्तके भालेंकी 
मोकपर था । और जब उससे प्रातःकालकी हल्की धूपमें. अपने. भालेपर 


मब घाधरपने सन्तोचरे धरा घरद की ! छ्रै 


घरमर रे उमर टोररों आपार्ंके भरधोमं रखा सो आधार्सने उसे छात्रोगे 
झंगा लिया । 

अप घर्गुप्त बुछ बहने हो दादा था झि आपार्य बोल उदा-- 
“पुन घुता हूं, तात । सब्र शुत चुड़ा हूं। मेरे पाँच घर तुम्दारी रक्षा कर 
रहे पे । शुस्हारी शक्ति ये जानते थे, ध्सीसे उत्होने सुम्हारे शिकारमें 
हस्तझेत्र नहीं विद्या । चिर विजयो हो / « 

बस्युपा उस अमनुजारमां ब्राद्मथ॒कों मस््रमुस्प देश रहा । 


४ 

तीस वर्ष बाद । 

अब हक भारतरी राजनीति बदछ चुकी थी। नरदोंका सार हो 
बुरा था। पबनरके गधरारय जो सिनन्‍दरसे सर ने हो सके थे, चस्धगुप्तके 
स्व और बाथरपरी मेधारेः अन्तरादस समा गये थे। ससागरा पृथ्यो 
जोती जा भूती थी। दिन्दुदुश छापनेता जो सौरियाके सम्रादू सिउन्‍्दरके 
सेनापति ग्रेल्यूकसते साहस रिया सो घस्ठगुप्तने उसे कुचछ डाला । 

चाधसप्के जीवनी सम्ध्या थी। धशम्पापर पथ्ा हुआ था। म्त्री- 
गामत्त हाथ बाँघे धरे थे । धम्पा पकड़े सब इुछ हाराना विखुगार 
बैठा था । 

घाणप शह रहा था--“बोबीग वर्ष इस धराफझा उसने अविकद 
शाम क्िया। बोर था, मनरवी था, पर दापणकोंदी प्रव॑चताका शिक्षार 
हो गया था । अवधिगतके अधिगमतकों रक्‍़्तप्रात कहने छगा था और एक 
दित जब मैने उस मुण्दित मस्त जैन भिसमग्रेकों बन्दी कर छिया तब वढ़्‌ 
रोपमें आर मुझसे बहूग कर बैठा |" मैने कड़ा, वृपल, यह सगागरा 
पृणी बाणपरी जीती हुई हैं । उसके विजितर्में कोई उसकी आज्ञाका 
उल्ठघन महीं कर सकृता । जो करेगा यह इस शाप्राज्यमें सही रह पायेगा । 
और एव दिन श्रासादगे बह गायत्र हो गया । घरोने बताया, वह नर्मदा 


७२ इंशिठारा साक्षों है 


पार भा गया, महितमण्झछ ( मंसूर ) थी औओर। बस दसीका 
शोभ १ ।/ 

“पर आयार्य, आपको आह झुः्श किस बायका है 2” ससागरा पृलली 
जापकीा हैं । आपके धिप्यका सम निष्यमत की आदेशका परिषालक है।” 
बिखुसार नतमस्तक हो सोडा । 


॥ 


/हगा नहीं हैं, अमिप्रमात, कैसछ उसे प्रिय पाचनी स्मत्ति जत्र तब 
मानसकी विकेस थी है, विभेषकर इससे कि प्रत्तापनष्ट हो वह 
लतपगकाका घ्वत भावर छ बंठा है। पर हां, सास्तोय है मे कि मेरी इस 


“५१7१ #/ 


धराका गा स्वामी आज तू है शिसने क्षमित्रोंक संदार कर अपना विद सार्वक 
किया है। यह पथ्वी सिरकाझ तक नम्हारे प्रतापसे राजन्वती ही! 
आचायने चुपचाप अयों बन्द कर लीं । 

ओर, छुछ मिनटोंके बाद बह शवित मगधसे उठ गई जिसके नामने 
मंसूरसे सीरिया तकके राजाओंमें आतक भर दिया था । 


तिप्यरत्षिता 


शचिंगरा सागरणतों देश । पे बाटरामदी तटयती मूभि | हरित" 
इस शोडलारिरेडयुस्तायशा रस्प कास्तार । सामते अनस्त-अनन्त सोषी 
और भय उगडता उत्ताम रलारर ३ सटपर टूठसी नोछाम यक, चेलाओरी 
विपरही बदल काश 4 बलिगएलनरी सागरदरतों सागर्पारबों ए्रती इ्यापक 
औति विसरे बरश्स्से घिरे और सौर, सोशेम और रॉोमके बषिश्पोत प्रवेश 
बरतने घोर अपना बहुमूस्य पह्य उसार सुवर्धय अपने से भर छगर 
उठाते । और वर रव्निद बस्या झो कमी नारिरेलोकी ध्यामायित रेखा 
गिसएती शहरों द्वारा ऐरेशी अन्त रंगोगछी सीवियाँ बटोरयो, अब उब 
पोठोरी अपर तिदारने छगी थी, जो नीछाग्बरफ नौचे उछछती मील- 
सागरी सटारियोद शिरारपर मानों पत्तनवी परिधिम आ जाते । 

राजरस्या थी बहू, प्रभात बायून्यी मूदु, खुहने कमरों परसुषियोन्ती 
टटको, प्रतियत्पर द्वीत, येगपूर्वके ववनेस हिस्शयें आमकी गिरती मजरियो* 
गो अख्दृइ--चस्मातों एरर्स चरोन्‍ही कछाके सपातसे उद्भूव अंधे एक 
किरण, जैसे उस समू थो किरणशी एक बूंद । 

एक दिन कलिपर विपद्‌ स्थायी । संगपता धडु अपनी पैनी नोक किये 
गे मंत्रों यैप चला । शदण अभोकने उत्तर मादतेके उस अकेले कलिग- 
के प्रति अभियान विया था जो आज भो अधिजित था। ननदोने कभी उसे 
जीता पा, बालिंग विद्रोही हो उठे थे, स्थतत्र । मोर्य घद्धगुप्तने उन्हें किए 
जीता था और फिर ये स्वतंत्र हो गये थे । अश्ोफ़ अपने परशु-कुठार लिये 
उसपर जब अल्वझ यमको चोद करने किए पहुँचा तब कालियोने तायो 
गैनिक यूदूघ-मूमिपर उतार दिये । स्राम देवासुरवान्या हुआ पर विजय 
बश्ोफ़की हुई । छाटो। मारे गये, छासो आहूत हुए, छाथों समर शमूत 
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रोगोके आहार हुए । किंग सिमन्‍स हो गया । प्रतिक्रियाने अशीकके मर्म- 
को छुआ, उसने उपगृष्य निगम दीझ्ा ली, बदसकी शरफपको 
शपथ सली। 

सब निध्यरक्षिता अबोस थी, वितास्त अबोध, सागरकी टटतों बेलाओ 
से घंग-सीयी हदनेवाली बाला । एक गग सबसे बीन चुकी था, और ेो 
अधिक, प्रायः दो दशक बीव चके थे जब राजकन्या प्रोतस्वामियोंत्रि अपने 
अटुट प्रश्म करती और उसके उत्तरफी परिधि परे भटक जाती । बस्तुतः 
राजकम्या अब बह ने थी, पिताने सदसमें पराजित हो कबका कापाय ठे 
लिया था और अब जब उपायनके रथमें बहू पराटलिपुम्रके दाजप्रास्तादमें 
पहुँचा दी गई तब उसकी संज्ञा सिष्यरक्षिता हुई 

पर तिप्परक्षिता बह हो ने सकी । कापरायथारी छोकविरत अशोक- 
गुर भिक्षु तिप्यने उस तमणीक मनोब्रगोंकों रोकनेकी, अपने आकर्षण- 
केन्रोंस फेरनेकी बहुत जुगत की, पर न चली जुगत उस महाभिक्षुकी, और 
उच्ड्रद्धल शक्तिम तुरंग जैसे कुगल सारवीकी रज्जुओंको तोड़ अप्रतिहत 
दौड़ जाते है, तगणीके मनोरथ भी वैसे ही अपने प्रतिबन्धोंको तोड़ अनि्िष्ट 
इष्टकी और स्वेग दौड़ पढ़ते । तिप्यकी आया धककर प्रयत्तविरत हो 
जाती और अश्लोक अनमना हो उठता । पर नाम तो तरुणीका पड़ ही 
गया, पाटलिपुत्रके महरोंका दिया, तिप्यरक्षिता । 

तिप्यरक्षिता विरत थी, मगधसे, मगधके वैभवसे, अशोकके भावविलास- 
से | तरुणीके रोम-रोममें मदनका अल्हड़ उल्लास था जिसे अधेड़ अशोककी 
बासना एकाकीकी गहरी निपट एकाकी छायामें उभारती और जिसका 
परिणाम अत्यन्त कठिन हो उठता, दोनोंके लिए, मांसल तरुणीके लिए भी, 
दुर्वलठ, काम-छोलुप अशोकके लिए भी! नये आमकी मधथुमासकी गई 
मजरियोंको जैसे सांघातिक पवन झकझोर देता, मंजरियाँ धरापर प्‌ 
पड़तीं । हज़ार कण्ठसे जैसे नारीकी तपी देह अपने भाग्यको कोसती, अपने 
यौवनको और अपनी कायाकी उन सन्धियोंको जिनमें सौन्दर्यके झूले डील 


विष्यरक्षिता छ्र 


मग्मय सूखा है । राजाकों बह हुए से बहती बगेडि राजा राजा था, 
दि था, उसके पातियारा पहरी पा, पोट शाश हुआ नाय था । 

दर बे बठ बहती मे थो बह, धनी पर्याप्त थो और घ्यनिके! अभायमें 
उड़ता मानस भारोंरे # उनशो काम मूमि बन जाता । सहत्य- 
शित्ारी आशोधितत्याठोडित शटरियाँ अपने अनन्त विस्तारसे तस्णीकी 
पुद मर भघोधें दागी पेर छेतों | दूर देशों आँधें सहया मूँई जातो और 
गगानयोतरों सम्मिलित जलरेशा भो अपने अभिराम बछाहखसे उन्हें फिर 
सोल मे धाती । जरगी निरफनद दैंवकोीं मारी-सो उपर्ख धारा, भीतरसे 
सर विद शी जख भो चुप बैठी रहती । 
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एक दित शुए हो गया । मत शहगा डोझआ और बढ़ी जा गा, मत 
जिसड़ो विध्यके उपरेंध रिस्‍त से कर गे थे, जिगकों धशोकके शिधिलू 
मअवतन्तु अपनी ओर सीय ने सके थे। राजहुलफ्ा परिचय तिष्यरक्षिता- 
जो प्राप्त था । पादिपृतरके रनियासमें जो हयय॑ उसका थ्रभुल्व फंशा था 
तो उसे दसरोका परिचय पानेरी कमी ने हो छादगा हुई थी ते आवश्य- 
बता । उगके प्रशादके छोमके छिए रानियोँ और साप्राम्यके फर्णघार कर- 
यदूुंप सडे रहते और जबनव यह अपने कृपादाक्षसे उन्हें उपक्त कर 
देती । पर बाहरवा यह जनशजुछ परिवार उगके भौतरसे वितना भिन्न 
था ! हितना रिक्‍त था उसका अन्तर, कितना सरीमाद्दीन परिष्रिहीत और 
हि कूड भात्रामें अपने ब्यागत्री रेसा छिये करदर्प उस परिधिष्र नित्य दीड 
जाता | धर्यकरे वरिकर दूठ आते, रागका स्ोत सूख जाता, पाई्बधर 
अग्ीजशा अनुनप सारीको शुद्प कर देता । पर सारीका तर कहँ था २ 
” आया एक दिस सारीका यद्द सर जब प्रत्यन्तोंगे मंगध्वाहिनी छौटो 
और जब पिता सामुवादके बाद उराने माताके चरण छूए। माता न थी 
बद्द । मात्र तिध्यरक्षिता, पर एगी शिधपर डाले विष्यके घेरेंके सुत कबलेः 
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हिसेमे कोधी कर रोम-रोगी उजागर कर गई । मंसकी शकितने मनोर्णों- 


मत आंधी रोते सरसा जगे छगा कि आववकओे सारे मूक उल्हास, संस 


ट्फ्ड्क नी भ्फ में। हाधभरती आँशों सार 685 । सपा अंग एक बार 


विजनकी सोसी सासें, सारी अप्जी आगे उसी मात्र क्षण लिए रुकी थीं, 
उनका सागसा बांध सोड उमरहफर बट घना उगी क्ष्रार छिर झका था । 
धर्मशारक्षोके स्यास्यान एड धार गमनके ऊठाधोहमें परम गे, आनावर्क 


९ 


उपदेश अन्तर्म समके और विछोस हो गये और विश्यक संसमने भीतर 
शांका और जाकर छोद प्र) राजाझा पोगय श्क्ष किचितृ ने हुआ, 
घटने उसने निश्चय टेक दिखें । 

दो नमन । बहरे, जो समनोमे समा ने पाते से, पर उनके प्रभावका 
आयसन बड़ा था। विध्यरद्षिताने उसके व्यापक अभियानसे पहले दिनों 
सप्लाहों-मासों अपनी भूभि मंदित ने होने दी, बचा रसी । पर मानसकी 
कुटिल सज्ञाने उसे घोका दिया। स्मृतिका अवलम्ध सुसद और इज 
दोनों होता है, अैसे साक्षानसे परोद्षकी सोट गहरी होती हैं, अनवरत। 
पलकबोशिलछ निद्रागत मानस स्मृतिके कुछारसे पलपछ चुटोला होता 
रहता है और परुपल जागरणकी अवधितक, उसे संजोता है जितका 
संजोना पाप है । 

नयन वे न मुंदे । नयनोंकी राह मानस-प्टलपर उतर आये । खाड- 
रिचके-से वे नयन जिनकी चञ्चछता उस पक्षीके लिए भो उपदेश होती, 
तिप्यरक्षिताके अनन्त रिक्त अन्तरप्रसारमें फैलकर भर गये थे । कुणालके 
वे नयन जिनको अशोकके तनयकी बह तापसी काया घारण करती थो 
विलाससे जिसका मोह न था । पर उससे क्या ? 

किसने जानकर दिया ? और किसने जानकर लिया ? पर जिसने 
पाया उसने उसका घन भी जाना, उसकी पीड़ा भी जानी | तिप्यरक्षिताकी 
नतिक संबल बड़ा था। मगवर्क वैभवकी वह घनी थी, साम्राज्यकी 
प्राचोरें उसकी मुट्ठीकी रेखाओंमें सोती थीं। सद्धर्मके कापायधारी स्थिर 


विष्यरक्षिता छछ 


उमके अनुघर थे । विलासकी बेठाओड़ो उसने बा दवा दया था। 
उसने मतरों शुग्प ने होने दिया, मतेरा मो भी उसने न मांगा और जब 
स्वर्भशों धम्शापर बह रवासीके अवथत होती तब उसे स्थारहों प्राण समेट 
कर घरोरहों सारे मोर्दर्यन्मन्पियों सोड उसे भेंद देती । पर मन छैगे 
पृगारकर बड़े उठता कि राममसे मिरदृध जितना भी प्राणमम अभिराम 
मोटक इलेवर हैं. उत्ते से हो, राजनू, पर नहीं वर पाती मलके ऊपर 
अप्रिकार, नहीं दे पाती हुस्हें मरा सहवार । तने टीकरें्या हैं, उससे 
मन हदमे विरत हो गया जबगे उन सबनोने उसका मोछ ने ऑटो । अब 
ग्जय उसे मसेझा कोई झोच नहीं, डिश इस तने वश ? सो छे छो तुम 
यह सन । 

और एक हिल जब प्रामाइके ध्रमदयनम आपानफफी परिधि छोचन 
दारणीके मइये अपोन्मीडित हो प्रजाग्रत सास बुछ बढ़े बैठे, तय दोनोपर 
दोनोंगा भेद खुछ गया--विष्यरक्षिताफे प्रणयया शुघाउपर, छुभालवी 
झावारीता विष्यरद्षितापर । 

अग्राधवा गुशाद तिरस्कार ने कर सका यद्यपि मोहकों उसने वेदनाके 
जृपाणसे बाट डाटा । चला गया यह दिर अत्तोड़ो ओर, गान्पार-्तक्ष- 
मिछारी ओर, गंगा और धोणके कोणगे दुर । 

और तब एक दिन जय निदापसे डद्दी धराकों पावसकी पहली वयारने 
शौक परसा, रिम्श्िमवी गुदगृदी धरायों सुरधि दिशाओफी ओर छे 
उदे, तब मर्माटव तिष्परक्षिताने सयाद भेजा, “निशर्ग नाच रहां है, 
प्रह्तिती स्त्री पृरपरे रपर्शशी ऋतुमती हुई है, उस्ते शुछ भी अदेय नहीं । 
नयतोड़ों राग-रेगा मानसकी मद-रेसा यत गई हैं। उनके दर्शनकी स्मृति 
तहितूरी घोद करती हैं। उन नयवोकों कया फिर देख ने पाऊंगी, सयनोमें 
भर ने पाऊँगी, पठकोंगे परस ने पाऊंगी ?” 

यारक गीमाच्तगे छोटा, अमृस्य उत्तर छिये। विष्यरक्षिता देवतवेः 
द्वारसे अभी निकली ही थी, पुटने टेक उगने अजलछि बना उपायन माँगा । 
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अश्वमेध 


युगोका प्रताप त्तप रहा था। पुरोहित पृप्यमित्रने मौयेकि अन्तिम 
सम्राद वृहद्रथकों समूची सेनाके सामने खुले आम मारकर मगवका साम्राज्य 
छोव लिया था। शास्जचेता ब्राह्मणने भस्त्र धारण किया और उसका 
ऋत्विज्‌ द्शनकार पतञ्जलि बना । 

सदियोसे जो श्राह्मण-क्षत्रिय सधर्ष चछा आता था उसीकी यह परि- 
णति थी कि भारतका सुविस्तुत भूखण्ड तीन भागोमें वेट गया था और 
तोनो ब्राह्मण झासनमें थे--मगघका उत्तरवर्ती साम्राज्यका विधाता सेना- 
पति पुष्यमित्र शुग था, पूर्ववर्ती कलिंगका सम्राट ब्राह्मणवंशी जैन सम्राद 
खाखेछ था, गौर समुद्रान्त दक्षिणा पथकी प्रशस्त पृथ्वीके भोक्‍ता परशु- 
रामकर्मा आन्प्र-सातवाहन थे । 

मंग्बकी सोमाएँ यद्यपि पिछले मौयोंने अपनी कायरतासे सकुचित कर 
ली थी, पुप्यमित्रने जिस साम्राज्यको सम्हाला उसका विस्तार मालवासे 
सिन्धु चद तक था, वगालसे पच्छिमी पजाब तक । उसने वारुतीके महान्‌ 
भारत-विजेता अ्रीक देमित्रियमूको एक ओरसे पाटलिपुत्रमें प्रवेश करते 
दूसरी ओरसे राजग्रिरिकी पहाडियोसे मगधराजकों भाग जाते देखा था और 
उस १५ वर्षके किशोरकी नर्से रक्‍्तसे तन गई थी, मन कुण्ठासे भर गया 
था। उसने श्रण किया था कि वह ग्रीकोको देशसे वाहर कर देगा, मौर्यसि 
भासन-रज्जु छीवकर देशकी प्रोकोके अत्याचार और मौर्योकी कायरतास 
रक्षा करेगा । 

रक्षा को उसने देशकी, दोनोंसें। और उसने समाट्का विरद भो 
स्वोकार करनेसे इंनकार कर दिया। उसे उसकी जगह 'सेनापति' संज्ञा 
अधिक रुची । उचित भी था, जीवन पर्यन्त सेनाका स्वामी होनेका ही उसे 


घर इतिहास साथी है 


गये था ओर जगसाने भी ये झोस्तोड़े विरदध देवगेनाका संचालन करने 
गा सेनासी है सासा । 
गमिप्रन रोल प्रस्यमेंध किये । पहिया अध्यमेंध शविलिकी परीक्षा 
लिए था। ग्रोफ़ म्यरेशकों शोद रहे मे, बौद्ध विद्धारोंमें उसके विश्देव 
धहगसन हो रे थे। बोससोने विदेशी बीकी तवकी स्वटेथे व्रिरदृध चढ़ 
छामेमें छाज ने सोनी । उसके ओर्साद्ससे समान र्समी आकल [स्माइकोंद) 
के सीक राजा मिनाख्द रे मंगधयर सह आया । शंगराजने गंगा-जमुताडे 
प्रोव्में उसे पराग्त कर मार डाला और अपने विरोधी! इयस्तकारी बोदय 
विहारोंकों परहडियतसे जालन्धर सके जछझा डाछा | शाहल पहेंच उसने 
एऐटान किया--' जो गधे एक श्षमणमिर हेगा उसे मे 2०० दानार हूगा !! 
सरकूत भाधा छोटी, बञ-कर्मग्ाण्ट खोड़े, ग्राह्मणोंदी सत्ता छोटी । 
ससु वारसी अब भी भारतकी सोमापर छखनाई आँसों देस रहा 

थया। जब तब ग्रीकृन्याहिनी भारतीय दर्ग-श्यृंगछाकों भेद देशके अस्तरंगपर 
चोट करती और मगध सहुसा जग पटता । कुछ ही काल पहिले ग्रोकोने 
जब मगबपर प्रहार किया था तब साम्राज्यकी सारी चलें हिल गई थीं, दृष्ट 
विक्रान्त यवनोंकी चोटसे प्रान्त विग्वर गये थे । 

उससे जब्-तव ग्रोकोके नामसे जनता आवंकित हो उठती । पुष्- 
मित्रने तब उनको देशसे सर्वधा निकाल बाहर करनेका निश्चय किया। 
दूसरे अश्वमेघके लिए तथ उसके गुरु मह॒पि पतञ्जलिने यज्ञ-रचना की । 

साम्राज्यका सबसे ताक़तवर घोड़ा चुन लिया गया । जब वह कानोंको 
ऊँचाकर पिछले खुरोंसे भूमि खोदने लगता, लगता कि जैसे उच्चे:श्रवा 
पृथ्वीपर उतर आया हूँ । पर समस्या यह थी कि उस निरर्गल तुरमगकी 
रक्षा कौन करे ? उसकी रक्षक सेनाका संचालन कौन करें और यह 
सैन्य-संचालन उन दुर्मद यवनोके विरुद्व था युद्धमें जिनका साका 
चलता था। मगधमें वीरोंकी कमी न थी। साम्राज्यमें अराजक 
राष्ट्रोमें एक-से-एक बढ़कर वाँके सैनिक थे, एक-से-एक रण-बाँकुरे, 


ु 


प्रइवभेघ घर 


पर पृध्यमित्रको उनसे आश्वासन ने हुआ। एकके वाद एक थुवक 
सेनापतिके सामने सिर झुकाये अश्वरक्षाका प्रण करतें पर यनज्ञ-दोक्षित 
सेनापति हतप्रभ हो उठता । रात-दिव उसे चिन्ता छगी रहती कि रक्षकके 
अभावमें अस्वमेघका उसका प्रण कही हास्यास्पद न हो उठे । अश्वका 
छोड़ना कुछ आसान न था । बगैर लगामके उसे सालभर आजाद घूमता 
था, शत्रुकी भूमिपर, और रक्षककों अपनी सेना लिये उसकी रक्षाके लिए 
पीछेपीछे फिरना था। राह रोकने वालोकी, शुगीके श्रचण्ड प्रतापके 
बावजूद, कमी न थी। ग्रीकोके दल-के-दल जगलो-पहाडोम छिपे फिर रहे 
ये। उनके राष्ट्रका विनाश हो चुका या पर भूमिका छाढूच अभी उतमे 
मरा न था। 

मनुष्य सरबस खो देता है पर माशा नहीं मरती । उसी आशापर 
ग्रीक भरोसा किये बैठे थे, ज॑गल-जगलकी खाक छान रहे थे। साहस उनमें 
स्वाभाविक था और अब उन्होने साहसिकताएर कमर कंयो थी। साप्राज्य- 
की दुर्व सीमापर वे भरपूर चोट करते और जतताकों छिल्न-भिन्‍्त कर 
देते । और अब जो उन्होंने झत्रुके अह्वमेथकी वात सुनी तो शाकल और 
सिन्धुनदके बीच उनके पैतरे बढ़ गये | अन्तिम वार सब कुछ दावपर लूगा 
देनेके लिए वे एकत्र होने छग्रे | 

एक दिन महपि पतअ्जलिने घिन्तनश्ील सेनापति पुष्यमित्रके पास पहुँच 
कर कहा--सेनापति, अश्वका रक्षक लाया हूँ, उसे सैन्य-ध्वज सौंपों । 

चकित पृष्यमित्रके नेत्र प्रसन्‍्ततासे चमक उठे। उसने जो महपिके 
पीछ अर्घादित द्वारपर दृष्टि डाली तो अपने पत्र बसुमित्रकों प्रवेश करते 
देखा । उप्की भूकुटिमोमें तनिक बल पड गया और द्वारकी ओरसे प्रसकी 
माँसें अर्थकी आशसि पतञ्जलिको ओर लौट पडीं 

“सेनापति, पौरपके अनुवन्ध, अप्रतिम दइस्त्रधर वसुकी तुम्हे कैसे याद 
ने आई ? उत्तरापयमें इसको जोडका छूडाका ओर कोन हैं, पुष्य ?” 

“'वमु वालक है, गुरुदेव । उसके वलका अटकल मुझे हैं। उसके रणसे 


घर इतिहास साझो हे 


मअधिलिंत छोटनेका प्रथ मांगध सरूदीड़ी 5 मै, सदर भो जानता हें 
दिखता । फिर भी कटया हूं, संग यालक है । बाछक आगफी छलांग बूद 
सकता £, शायद घन बिग: कहौाथीरीं शोध सफसोा हे, अभिमस्यक्रा 
आनरण कर सकता 77, बेर अधिमन्यका आसरण अब्यतो रक्षा नही करेगा, 
महति। यही उसकी रक्षा कर समता ई जो अवने प्राणीती रस कर अशब- 
की सकृधद छोड़ा छाग्रे, और उसके सफुशल लोटसेगी राट्म दुष्ट विक्राल 
सबसे भस्ख लिये सादे है ॥ 

(साई रहने दो, सेसानो । सम पसका प्रतितिधि है । प्रध्यका परीस्य 
बमुरमें फिरसे उम्यं-रतत हुआ है । शरम सदी जिसे बसु परास्त ने कर सके। 
शंका ने करो । बसु पौरुष और मलि दोनों है, पौरम और मति जिनसे 
मो्यकि राजदण्ट कभी सुमते बृहद्वथके हाथसे छोना सा । 

“पर, गुसदेव, धारिणी ? 

“धारिणीकी बिस्ता न करो पृष्य, वह बीर-प्रसया है । जानती है कि 
वसुन्धरा वीर-भोग्या है, और कि उसका बसु धराकों धारण करेगा 

फिर वसुमित्रकी ओर देख मह॒धि बोले, “बसु, पितामहका 
आशोर्वाद ले |! 

घुटने टेके पोलेके सिरपर हाय फेरते हुए पृष्यमित्रने कहा, 'उठों, 
वत्स, पिताके प्रमादका प्रायश्चित्त करो । जानता हूँ अग्निका क्रोच और 
धारिणीकी चिन्ता दोनोंका में शिकार हूँगा पर राष्ट्रकी आवश्यकता और 
गुरुकी आज्ञाके हित तुम्हें अश्व सौंप चिन्तासे बिरत हो जाऊँगा, भारका 
दण्ड घारण करो ।' 

पितामहने पोतेको डबडबाई आंखों भेंटा । पोता पितामह और महपि- 
के चरण छू कमरेसे बाहर निकल गया । 

६ महीने बाद । 

क्षितिजसे उठते अरुणको तरह वसुका तेज दिगन्तमें अब तक फैल चुका 
था। वालरूक समझ ग्रीकोंने जो स्थान-स्थानपर उसकी गति रोकनेकी 


प्रदयमेष रे 


चेष्टा को तो उन्हें बार-बार मुहको गानों पडी | मरा और शाइछ हाँशता, 
घोर जदठोंगी राह जब यसुमित्र पचन३ छाँप मिघुके तट पहुँचा तब वही 
प्ोकोरों सेवाने ऊमहर उसका सामना किया। सिंप और पंजाब, गायार 
और उवानके ग्रीरई, घुमराद्ट शस्पधर, आयूधसेवों सैनिक दूर-दूर 
झआरर उनके अष्टेक मो सादे हो बये । भोट शाये सॉँपया क्रोष था 
उनका । फ़से छेछाये आममानमें उन्होंने माया टेगा । जूझने या जीतनेके 
हिए दे रध्त्रम उतरे ॥ मयानहझ मृद्ष हुआ, पर साँस खगते-लगतें मगध- 
मा हुपूछ ऊपनाद भागते द्रौवोरे कानोमे मूंड ठठा | मिधुततदसे जो उसके 
दैर उगहे तो निरलर उसहते ही गये--गिषमे, ग्राधारगे, उधानसे । 
हिन्दुर॒ुश साँप दर ये बास्त्रीमे ही जाकर गे । विजयी वसुप्रित्र छोटा। 
दोहिस पृष्यमित्ररा अशबमेध सपस्न हुआ । 


थीवियाका दोत्य 


बार्श्स सो साल पटानी बाय /। भारतकी सोमापर प्रीकोंझा प्रधर 
ताप तप झागा था। साहतीकी उधम या संदीह सटबर कमर 
गयारियोमें अतिकाय ग्रोक प्भिराम सवयोयगाओंकों छोड़ते और केसर 
कुमुमोंकी घल उनके कुस्सलॉमं भर जानी । बरसों पराग माेसे उदय 
जब ये अपने परोंको जानीं गब उनके स्थामों शैगऱीन ही मिस मुद्रा 
उन्हें देशते और गढ़ जानकर कि मौयनका नवरस कैसरकी गयारियोमें 
उनकी छखनाओके सानिश्यम बहता है, पुरानी परम्पराका अनिवार्य 
अंग है, चुप रह जाते थे । है 

धीवियाका योवन भी उस्डीं गयास्योंमें शव रगती परागक्ी छायामें उठा 
भौर दिमितके परसते हाथोंसे निरार चछा, पर एक दिन जब दिमित 
भारतकी सीमा पार कर चला, तथ, ह्विमफे भारसे जैसे कमल 888 
गीता हैं, थीवियाका यौवन भी मखिन हो चला। उसके विलासकाी 
दिमित बैसे ही भूल गया जैसे हिन्दूकुभकी ऊँचाइयां हिमपातके समय वसंत- 
के सीरभकों भूल जाती हैँ । है 

दिमित हिन्दूकुश पार कर चुका था ; पत्तन और माब्यमिका है 
वह पाटलिपुत्र पहुँचा । पाटलिपुत्र मगधकी राजधानी था। मौर्यवंशके 
अप्रतिम राजा मगधका शासन कर चुके थे। मौयोंकी शक्तिका अपराह 
हो चुका था और वस अब सन्ध्या शेप थी और दिमितके आक्रमणने रात 
ला दी, अमाकी गहरी काली रात। लोहेंसे आग बरसने लूगी। पाटलिपुत्रके 
भासाद घूलमें मिल गये | नगर ध्वस्त हो गया । नर-नारी जो बचे, नगरसे 
बाहर निकल गये । नगरपर राहुका पंजा पड़ा | 
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थीबियाका दौत्य घ्भू 


नौरब रजनी चन्द्कके आलोकसे कुछ चमक चछी थी । नगर स्तब्ध 
था। ग्रोंक गाँवमे जाते, बाजके-से पे मारते और गृहस्थोकी नारियों हर 
छातें । एक रात जब पाटलिपुत्रके राजमवनम हल्की रागिनी अपने स्वरसे 
भोरे-धोरे पहरुओके मतकों डौॉवाडोल कर रही थी, दिमित अपनी कमजीर 
भावशूृखलाकों तोड उठ सडा हुआ और चला उस दिशाकों ओर जिघरसे 
उस मदिर रागिनीकहा स्वर धोरे-घोरें उसकी ओर बहां आता था। दूर 
जाना न पड़ा। भवनके पश्चिम द्वारके कलश-कंगूरोके पोछे अमिताभ 
प्रबरविधीके तटपर उसने एक छाया देखी, निष्भ्रभ सुकुमार छाया जिससे 
स्व॒रकी मदिर बेला वैसे ही हवामें हल्की उठ रही थी जैसे प्रसविणीके 
जलकी उन्मद वीचियाँ । दिमितका मन हल्के लद्दराया । दूरकी सुधि आई, 
बन्नुके तटकी, केसरकी क्यारियोकी, थ्रीवियाकरे मदिशम नयवोकी और 
उस मूछे विछासकी, जिसते कभी वारूघीके नर-नारियोको मोह लिया 
था। थीवियाके स्वर्मे भो तव वह दाक्ति थी। पर वह कभीकी 
बात थी और कभीकी बात तो सदा रहती नहीं । थीविया भी दोमितके 
स्मृति-पटठसे जैसे मिट चेठी थी, पर याद आईं उसकी । मधुर वाद्यके 
लहराते स्वर जब अन्तरमे पैठते है और कभीके आग्रहपर अवके सोये 
उल्डासकों सहसा धौंकाकर उगा देते है तब सुननेवालेको कुछ हो जाया 
करता हैं ! हो गया दिमितको भी कुछ । द्वितको सूरजकी किरणोमे दम- 
कठी तलवारें, मेध-से गरजते रणमें वीरोंको हुकार, ग्रीक शक्ति और 
परौरषके गव और गौरव सब खो गये । तिरुपम आई भानव जैसे मग्त खड़ा 
हुआ, उस मदाल्‍हूम रागिनीके स्पशंसे मदहोश । 

दिमितने वरवस यादक्री भूछो हुई वह स्वर-लहरों जो अक्सर थोविया- 
को प्रीक वीणासे निकेल-निकल वक्षुके आकापझ्ममें पतरा करती थी | पर 
गायिका थीविया न थी ) उसके कुज्चित लहराते कुन्धल हवासे उलझ रहे 
थे, जल वीचियोकी अप्रभूमिमें, और गायिका घुटने टेके वीणा गौदसे 
घरे, तारोको हल्के-हल्के छेड रहो थी। उसकी कोमल शागिनोसे कही 


धर 2 विहास साझो है 
अधिक सवोधश उसयवों भायाद्ा थो, आई कमर । और अभी 
आंधोगा सयेस आभाह़ सो ये, रसनारे विस दोसोे झपर 


छापर बोनी स्यामता 
बंहकोक बोशिश भार कटी सम गई थी । ध्याम पर्व: ं 
सगनीी भी, पर नि.समदंह उसका दष्टिलय की. दुद बा गया था, सीमने 
गा दिमिससे दट, 

दिमिसने अनजाने 
पाया, देसि ? 

समर बहया रहा | खीया थे हरफ़ी। सेइसाका निर्शर अब भी प्रवे 
मान था । 

“/भुना नहीं, देथि 

दहरियां से रुकी, खेदसाकी धार बहली गई। खेदसाली बार थी वह 
जो उत्छासके स्थससे कही अधिक सीत्र होती हैं। छोमका ,विन्यास्त चाहें 
जितना भी बामल ययों ने हो, पर साथ उसका उन तारोंसे कहीं नुकला 
होता है, झिनसे वे सहसा निकल पलों हे का आइत मन उसे 
नीरव रागिनीस और भी द्रवित हो गया । 

“भारतका विजेता दिमित सामने सट्टा हैँ, देवि, अनुनय-विनय लिये; 


न्‍य 


7। 


ली दाग घटा दिये बोदा-- टिसा दे वहाँ 
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हो तुम ?” रागिनी सहसा बन्द हो गई । दहकती चांदनोमें चांद-सा ही 
कान्तिमान मुख ऊपर उठा, आड़े चित्रुककी लुनाई जैसे दिमितकों मंथ 
चली । अरुणाभ अधर हिछे, उनके परस्पर भिन्न होनेसे दाँतोंकी विद्युत 
रेखा तनिक चमकी, फिर होठोंके सम्पुट हो जानेसे वह आभा विलीन हो 
गई । सन्नाटा फिर छा गया । पर चिबुक वैसे ही अधरमें उठा था, जैसे 
किसीकी हथेलीकी उँगलियोंकी कामना करता। और दिमित वैसे ही 
दोनों हाथ बढ़ाये फिर वबोला--- 

“तीन रातें चाँदनीका परिकर वाँवे प्रकोप्ठपर उतरी हैं, देवि, तीन 
रातें जैसे विताई हैं वँसे गंगा और वक्षुके बीच रहनेवाले किसी प्राणीने न 


यीविषश्का दौत्प 3] 


विदाई होगी ओर यह तुम्हारा स्वरपुओ्ज जिस श्रकार अन्तरकों मयता 
रहा है उत्तको कथा मेरे कहनेकी नहीं, सुनतेकी है। फिर बता दो न 
आज--ौन हो तुम, रवरसाधिके, कौन हो भला तुम ?” 

“क्ौन हूं में २--”” चिबुक ततिक हिला, अषणाम अथर कपोंलोको 
रक्तिम आमासे अरुणतर हो खुले और जैसे पुप्करिणीकी दो वीचियाँ एक 
दूमरेसे टकराती-छहराती-विलग हुई । बोली--“'कौन हूँ मैं ?---अपने ही 
अन्तरसे पूछो न, गहरे देखो १ जब गयाकी गहराइयाँ बश्लुकी छिछली घारासे 
जीत गई तव भला थीविमाकी याद, तुम्हें कैसे आये ?” 

प्रतिहृत दिभित अनायास बोला--बीविया !” “हाँ योविया।”” 
पुष्करिणींकी हल्की लहरोने कुछ सुता जो दिभितने न सुन पडनेंवाले शब्दो- 
में कहा । नारी कुछ वकिस हुई और दिमितकी ओर अपनी शिलासे देखती 
बोलो---''तुम्हारे अनुरागकी शपय दिमित, हिमालय और हिन्दुकुशके परे 
चच्द्रभागा और सिन्धुके पार परामीरीकी छायामें ग्रीकोका जीवित अनुराण 
बहू थोबिया आज भो डोलती है, वारुत्रोके पौरुपक्री एक मात्र कामता-- 
भोविया । पर अनुरागको वह प्रतिमा मात्र रह गई है, चित्रित क्राकृतिको 
रेखा मात्र । रय और रस आकृति और श्राणोकी कायासे उठ गये है पर 
काया अभी बची है, डोलती है बहू काया, यद्यवि निष्भ्राण आशाकी एक 
लीक संभाले, हिन्दुकुशके पार जाने बाली राहपर पलकें विछाये | हिन्दुकुझ- 
की राह दिमित सदियोमे वर्फाती ठूफानके हिमसे ढंक जाती हैँ. पर पलक 
गड्डी ही रहती है, और वह हिमके नीचेकी राहकी छीक जानती हूँ कि 
एक दित उसी राह कोई गया घा जिसके चरण वल्लुकी रेतमें उतने ही गहरे 
गडते थे जितने गहरे उनकी स्मृतिके चिछ्ते थीवियाके भाव-पटलमें गई 
है । दिमित, पामीरोमे अब दसन्त नहीं आता । पराण फूलोको पसडियोसे 
छाल-पीछे होकर अब उपत्यकाके आँचलमे नही झरना, न वहाँकी क्यारियो- 
में लव केसर ही फूलती है। ऋतुराज पामीरों पार हिन्दकुश लॉप 
आया है, दिमित, इघर--गगाके इस आँचलछमें--वया लौटेगो नही 7” 
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छहरियों से गया, धद्यावी बार बहती मो गेदसायों सार थी के 

जे ३ 0 > -  ] पा भल्ड्च््ट्रा ना 
जा उस्छास है रास्स व आिक दंद्ध तयही है। खोया वन्‍ग चार 
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हीना है, दिससे ये सहसा निकद पड़ती £2॥। दिमियात आटे मेने ऋे 
नासथ रामिनीस और भी 2 हो गया । ४ 
नारतका विजेता दिमिय सामसे रोड़ है, देति, शनुमय्वीतय हिई 


अभियान विरस्कार करता । बोटतिड मस हो शान्त करो, बोदोंन्य 
हो तुम ? 
कान्तिमान मुग ऊपर उठा, आए €*: सतयाका खछनार र्थ (3 दिमितका 3 


दागिनी सदसा बन्द हो गई । दशकगी सोइनीमें चोदा 
चला | अइणान अधर टिले, उनके परूपर भिन्न होनेसे दाँतोंहो गई 
रेखा तनिक चमकी, फिर होठोंके सम्पट हो जानेसे बह आगा बिलीत 
गई। सन्नाटा फिर छा गया पर चित्रक बैस हो अधरमें उठा था, 
किसीकी हथेछोकी उँगलियोंगी कामना करता । और दिमित वे 
दाना हाथ बढ़ाये फिर बोछा-- 

“तीन रातें चाँदनीका परिकर बाँधे प्रकोप्ठपर उतरी है, देंवि, वीं 
रातें जैसे बिताई हैँ वैसे गगा और वक्षके बीच रहनेवाले किसी प्रोणीने 


योधियाका दोत्य ७ 


विताई होगी और यह तुम्हारा स्वरपुज्ज जिस प्रकार अन्तरकों मथता 
रहा है उसकी कथा मेरे कहनेकी नहों, सुननेकी हैं। फिर बता दो न 
आज--कौन हो तुम, स्वरसाधिके, कौन हो भछा तुम २ 

“कौन हूँ में “--” चिबुक तनिक हिला, अरुणाम अधर कंपोंडोकी 
'रक्ितिम आमासे अह्णतर हो खुले और जैसे पुप्करिणीको दो वीचियाँ एक 
दूसरेसे टकराती-छहराती-विछय हुई । बोली--/कौन हूँ में ?--अपने ही 
अन्तरसे पूछो न, गहरे देखो । जब गगाकी गहराइयाँ वक्षुकी छिछली घारासे 
जौत गई तब भला थीवियाकी याद, तुम्हें कैसे आये ?” 

ब्रतिहत दिमित अनायाम बोला--थीविया (” “हाँ थीविया।/” 
पृष्करिणीकी हल्की लहरोने कुछ सुना जो दिमितने न सुन पडनेवाले शब्दो- 
में कहां। नाये कुछ बंकिम हुई और दिमितकी ओर अपनी शिलासे देखती 
बीली--“ तुम्हारे अनुरागको शपप्र दिमित, हिमालय और हिन्दुकुशके परे 
चन्द्रभागा और सिन्बुके पार प्रामीरोकी छायाम ग्रोकोका जीवित अनुराग 
वह थीविया आज भो डोलती हैं, वाख्त्रीके पौर्षकी एक मांत्र कामता-- 
भीविया । पर अनुरागको वह ग्रतिमा मात्र रह गई है, चित्रित आकृतिकी 
रेखा मात्र । रय और रस आकृति और प्राणोकी कायासे उठ गये हैँ पर 
काया अभी वची है, डोलती है वह काया, यद्यपि निष्प्राण आशाकी एक 
छोक संभाले, हिन्दुकुशके पार जाने वाली राहपर पलकें विछाये ! हिन्दुकुश- 
की राह दिमित सर्दियोमे वर्फानी तूफानके हिमसे ढेंक जाती है. पर पलकें 
गडी ही रहती है, और वह हिमके नीचेकी राहकी छीक जानती है कि 
एक दित उसौ राह कोई गया था जिसके चरण वक्षुकी रेतमें उतने हो गहरे 
गछते थे जितने गहरे उनकी स्मृतिके चिह्न थीवियाके भाद-पटलमें गड़ढे 
हैं। दिमित, पामीरोम अब वसन्त नहीं आता । पदाग फूछोकी पस्रडियोसे 
छाल-पीछ़े होकर अब उपत्यकाके आँचलमे नहीं झरता, न वहांकी क्यारियो- 
में मद केसर ही फूलती है। ऋतुराज पामीरो पार हिन्दुकुश लॉघ 
आया है, दिमित, इधर--गगाके इस आँचलमे--बया छोटेगी नहीं ?" 


घ्प इतिहास साक्षी है 


"तो तुम थीविया की को ! विचदता अख्तर जैसे और पिच्रठ चला ! 
(भीयियाकी पहिसासमेकों भी अब इसे हाटाकारक बीच आस ने रहा; 
दिमित ? अब नया सझाके सीरकी धससान्‍परम्यरा येशयायर्ती परम्पशमों बदल 
गई ?े नेत्र जननी पहायोक़ी जिंगफ़ी ाठमें उठागे खाते से वे क्या 
सब उसे पटैसान भी से पासेसे हे से सकी वरश्ययतिनों क्रीसा हैं, राजन, 
अभिराम, सुवासित मंदियके चेक भरनेयाली शिछासकों प्राणदाबितो। 
पर था बिछास जिसमें उसका अपना कार्ड स्थान नहीं । महीनों रहते आय 
हो, दिप्रित, इस संगरमें, शागद सुमसे भी सुना होगा बढ़े जो इसे देगक 
रहने वाले अपनी पुरानी परम्पराम कहा करते हैं--कि हमारे देवताओंके 
राजा जो उसको तरह ही इसके देखवाओंका भी एक राजा हैं, इंद्र और 
उसकी एक प्रेंगी हैं सनातन किशोरी उर्यशी और उसका एक अपने हिंये 
का कभीका चुना प्रिय है जिसका साम है सिभरय । बड़ा अभागा हैं वह 
चित्ररथ, दिमित, समोंकि मात्र बढ़ उसका सशा है, पार््यवर्सी, उसके प्रणय- 
उल्लाराके निमित्त अपनी उसे उर्बवशीकों सभी प्रकारसे प्रसाधित कर 
चुपचाप उसके भोगके निमित्त प्रस्तुत कर देनेबाला, स्वयं उस ससाका 
मात्र पा्ववर्तोी, उसकी प्रियाका मात्र प्रसाधक--और में उसी चिंग्र- 
रथकी नारी-कल्पना हूँ, क्रीता, थीजियाकों प्रसाधितकर तुम्हारे निकट 
प्रस्तुत कर देने वाली, तुम्हारे निरालस मदिर विलाससे दूर भी पार्डव- 
वर्तिनी । कितनी बार उस अपने प्रस्तुत प्रसाधित विलासके इष्टकों देख 
वेदनाकी लहर अन्तरमें उठो है और वहकर रोम-रोमपर छा गई है, पर 
प्रसाधक तो भाव-वस्तुसे भिन्‍न है न, दिमित ? वह मरीचिकासे अतिरिक्त 
पदार्थकी आशा कंसे करे ?'' 
क्रीता जैसे साँस लेनेके लिए रुकी | दिमितपर भी जैसे सुनते-सुतते 
् “न छा गया था। वह तनिक चौंका, वोला---'जाना, क्रीता, जाता-: 
वात किसकी कह रही हो, भला ?” 
“पी, दिमित, और यह बड़ी गलती है। संवाद लेकर आई हूँ, 


भीवियाका दोत्य घ्ह 


डूरसे वेदनाका सवाद लिये आई और अपनी बात कहनेका अधिकार नही, 
दर वह तो आँचलके पीछे छिपाये ज्योति-डौकी वात थी, दिमित अब 
स्वाद सुनो---/बीवियाकी करण पुकार आज वक्षुके कास्तारोको भर रही 
है, उसका तरुण विन्यस्त जीवन छताकी टहनीसे बेंध डोल रहा है। 
युक्रेतिदके विल्यमका तूफान आग-पानी लिये उसको घेर चला हैँ और 
अगर तुप्त न छोटे तो तुम्हारा वह्‌ चिर-मचित, चिर-कल्पित, चिर-क्रोडित 
विलान स्वप्न हो जायगा । चली में अब, तुम्हारी राहके काँटे फूल हो। 
विदा !” और क्रीदा भारतीय वेशके अरने अधोवस्त्र सम्हालती, चाँदनीका 
परिकर बाँघे, हवामें उछलते कुचित केशोत्रों सेमालती, वीणापर स्ततोका 
भार डाले चलो गई | दिमित मन्त्रमुग्ध-सा चीख कुछ काल पेडोकी छायामे 
क्रीताको छायाको शिलोन होते देखता रहा, देखता रहा । 

दूसरे दिन पाटलिपुश्रसे ग्रीक सेनाक्ी कूचका डका वजा और दिमित 
उस्ते लिये नगरकी प्राची रोसे वाहर निकल गया । पर वाख्त्रीकी राह हूम्बो 
थी और उस राहके काँटे फूल न बन सके | युक्रेतिद-सा भयकर दस्यु 
पामीरोसे उतर हिन्दुकुशकी आडमें खडा था, एक ओर दूर दिमित था, 
दूसरी ओर पीछे, परे, दूर वक्लुके तौर वसन्तकी बिसारी केसरकी 
सूनी क्याटियोमे पतशडके वीच सूखी लता-सी प्रत्यग विलेरे थीविया । 
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* मगधके महटठाम 
सके दिने था जब संझाड़ोंने महछ बसागे, महलंने संम्नादु। बात 
अनोगी है, पर क सब्भी। चैन गासगय जब जड़की आस्मसमर्पण करे 
ठता है सब जह भी सतसपर दायीं &ो उम्र अनासा-विगाहता है, बनाता 
कम है. बिगारया अधिक है । मंदिर ओर वसिकी शारिस जीवन और 
तिहास दोसोगी जानी है, छोसोंगी परशी । महलोंकी श्रेरणा और शंकित 
उनमे घटकर ने रही । 
महलोंने शाजसत्ता दी और हछीस लो, सप्नाद बनाये और बिगाई। 
राजा जब-जब्र प्रमाद ओर प्रमदाके सश्नी हार तबन्स उन्होंने महकोंकी 
ओर देखा, दनिवासों, हरमोंकी ओर, तब महू संज्ाहीन राजाकों पड 
यन्योंके शलेमें झुठाने लगे । रोमन सम्राटोंका यही हाल हुआ, चीनी 
सम्राटोंका भी, तुर्क-सुल्वानोंका भो । हरमोंके प्रत्ति आत्मसमर्पण कर देंते- 
पर, सुरा और सुन्दरीकों माथा देकनेपर, महलोंमें पद्यन्मोंक्रा ताता लगा 
भर सर्वत्र कठपुतली राजाओंकी परम्परा सही हो गईं । 
इसी प्रकार मौयंका अन्त हुआ, इयो प्रकार धंगोंका हआ। चंद्धगुप्त 
मौर्यने चाणक्यकी छायामें जिस साम्राज्यका विस्तार किया, उसे अशोकते 
स्नेहसे पाला, उसे ही बृहद्रथने अपने अन्त:पुरके विलास-यजञ्ञमें होम कर 
दिया । शुद्धोंका प्रताप फिर तपा । प्ष्यमित्र और उसके पोते वसुमित्रने 
ग्रोक-यवनोंको सिन्धुनदके पार भगा दिया, पर उन्हींके वंशवर देवभूतिने 
संकट्से पाई, शवित और संघर्पसे रक्षित घराकों असंयतत कामकी लोलुपतासे 
खो दिया । कहानी यह उसी सर्वनाशकी है । 
कहानी आजसे दो हज़ार साल पहलेकी है, जब शुद्धोंका सूर्य मगवर्मे 
तपकर अस्ताचलगामी हो चला था। पंजाव-उद्यानमें यवन-पह्ुव प्रवल 
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थे, हिल्ुकुशके शिसरोसे कबको भारतीय छाया हट चुकी थी । अब उनके 
स्वामी बास्त्रीके सवन थे, ईरानके पह्लेव | 





और शुद्ध सिन्‍्धु-पजावसे हट आये थे। मगघ और मध्यदेश ही अब 
उनके झासनमें बच रहे थे । सम्भवत वग और मध्यभारतके कुछ भाग भी । 


< प्रात छ 
7>क कहरगए सैर री रु शुगनवच्च अपने शासनकी अन्तिम धंडियाँ गिन रहा था। ठिमटिमादी लौपर 
+ न्‍ल शाशाए हीं गो गम श देवभूतिते कामके उन्वासों मरुतू फूँक दिये । 
बी हर 
हटके शीट दि तर हे 
कालड जहा हि हे कं री झा देवमूति था, जाह्नवी थी, वसुदेव था, मदनिक्रा थी। देवभूति मगधका 
हा है ५ ५. सम्राद था, वशुदेव उसका भस्त्री । जाह्वेवी उसकी रानी थी, सदसिका 
##> के शव ह7 2 


लन्नौष्ण उसकी दासी, दासीकी पृत्रो ! जाह्नवी रानियोमे सक्से छोटी थी, मदनकी 
रति-मी रपसी, माया-सी मोहिनी, मदिरा-सी मदिर। जाह्नवी देवभूतिके 
जोवनमे तब आई जब उसका पोंस्प जागकर सो चला था, जव कायासे 
अधिक उसकी छायाकी कामना थी, जब कुसुमसे अधिक उसकी सुरमिकी 
माँग थो, मद्से अधिक उसकी मादकताकी। जाह्नवीन देवभूतिकों सो 
सब दिया । 


मदनिका देवभूतिकी काम-परिधिमें कभी समा चुकी थी, जब राजा 
अभी कर्मठ था । तव मंदनिका अभी आयुकी कच्ची थी, आमकी मजरी 
जिममें मकरन्द अभी बंध न पाया था, सुकुमार प्रवाड, कोमछ किसलय, 
कनैलको कोरक जो दृन्तसे अभी फूट भी न पायी थी । देवभूतिकी शत्रु थी 
मदनिका, कारण-सत्रु 


बमुदेव देवभूतिका मत्रो था, नीतिका पण्डिव, रनिवासका, उपेक्षित 
रानियोंका सखा, मगंधकी छदमोका उपासक। महत्वाकाज्ञां उसका परिकर 
बराँघ चुकी थी, बक-सा ध्यान लगाये वह देवभूतिकों ताक रहा था, काग-सी 
चेष्टा उसको सजग थी । मदनिकाकों उसने साथा। उसका स्विल्ल पाश 
लिये देवभूतिके कण्ठम उसे यमवत्‌ फेंकतेकों वह आनुर हो डछ। चोट 





(२ इतिदार साक्षी है 

नका संतारिता खछाहफ लिए पुरडओा छोड 

| साचने खगी । 

सेभलि जापानी करता, आदहया रागनी सभा प्रगास्म गहरा 
जा हे लाए 


झरमेक सामने जदासा, धर उससे रासी छसकी और दिन से पाते नी। राग 


समा खाता है, ससद्रा बाटओंकी दोखा दासी है। दाजाओं पास जाह्नवी 
लिए राग था, ससहा थी, पर बाटओड़ी दोछा से थी । उसके बदते वह 
दागकों शोर गाटा करता, हस्या उसे और अंगड्रा्थ्या छेती, १९ 
उससा आलोट्स से हो पाता । राजा खातयाद था, दाना उस छाबारीकी 
शिकाद थी । 

राजा अनुनय कारता, झानी सीक्षत्री। दाजा साप्राम्यक्री समस्याएँ, 
उसके वैभव, उसकी घगित दावीके सामने रराता, रानी तीमोसे परे वी, 


उदासीन । पर दाजाकी मर्यादाका उसे ध्यास था, उसने उसकी मंदी, 


उसकी झानमें किसी प्रकारका बट्टा नहीं आने दिया । पतिब्रताओंकी भाँति 
अपने 


वह राजाकी बाद जोहती भर जब-जब दाजा आता तबन्तव वह 
सौजन्यसे अपनी घनी सबेदना उसे देती, पर स्वयं अपनी बेदना वह छा 
न पाती । राजा बह बेदना जानता था । उसके लिए उसका विशेष आदर 
भी करता पर आदरसे बेदनाकी दवा तो न हो पाती, अनेक वीर और 
उभर जाती । 

पर चारा ही वया था। रनिवासका रवेया हो यही रहा था सदासे | 
सदासे अन्तःपुरमें एक राजा सावका उद्यान लगाता आया था। लावप्यकी 
एकसे एक पोध वह उद्यानमें लगाता, फूलोंको एक-एक कर वह लोड, 
पर समर्थसे समर्थ, कुशलसे कुशल माली भो भला समूचे उद्यानकों अवेटा 
कैसे देख सकता है ? पीधोंसे अंकुर होते हैं, कलियाँ फूटतों हैं, लए 
रेंगती हैं, वक्षोंपर पोर-पोर पत्ती-पत्तो छा जाती हैं। उद्यान जंगलकों 
रूप धारण करता है, जीवन लहराकर हज़ार धाराओंसे वह चलता है । 
क्या करे मालो ? 


मगघके महलोमें 


वया करता राजा ? उसे जो पता होता कि रनिवासकों भर* 

हैं पर उसका प्राहन कठिन है तो शायद वह चयनसे ही विमुख हो 

होता । पर अब तो वह छाचार था । जाह्नवी उसकी लाचारी समझती ७ 
और अपने सनको जततसे मना रखती थी। रातियोके राग-रजनके 
अनेक साधत थे, उन साथनोको सम्हालू दासियों करतीं, क्लीव करते, 
कंचुकी करते। कुछ भी ऐसा तथा जो उन्हें उपलब्ध न हो सके, पर 
जाह्नवी उस रनिवासके रवैयेमे अपवाद थी । उसने किसी दासीको अपनी 
आवश्यकताके छिए मुँह न छगाया, किसी कलीवसे मतकी व्यथा न कही, 
किसो कचुकीकी सहायता न चाही । 


पर वस्चुदेद उसकी पीडा जानता था, मदनिका भी जानती थी उसकी 
वह पीडा ) पर दोनों उससे उदासीन थे । स्वार्थ और इष्टके समर्थ साधक- 
को भवकी वाधाएं नही खछती । दोनो अपने-अपने इष्टके सम्पादनमें छंगे। 
वदुदेवको मगधका साम्राज्य चाहिए पा, मदनिकाकों अपने नादीत्वके 
अपमानका बदला । दोनोका साघ्य समान था--देवभूतिका निधन । दोनों 
समानधर्मा हुए॥ 


दोनों एक दुसरेका इष्ट जानते थे, दोनों समान इष्टके सम्पादनके लिए 
कटिवदूघ हुए । पर जब पुरुष और स्त्री किसी कारण मित्र बनते हूँ तब 
उनमें मात्र मैत्रोका सम्दन्ध नहीं होता, उनमें परस्पर पिण्डका भी प्रवेश 
होता है, मन और शरोर दोनो तब एक-डूसरेंसे अपना भांग माँगते हैं! 
वधुदेव और मदतिकाकी मासल सत्ता भी तब मात्र मैत्रीवी परिधि छाँप 
गई। दोनोंने परस्पर मानसका परिवर्तन कर लिया। दोसोंके तन ब्यव- 
हारत- एक होकर भी उस समयकों प्रतीक्षा करने लगे जब वसुदेव राजा 
हो ओर मदतिका रानी। उसके लिए देवभूतिक्ा मार्गसे हट जाना 
आउश्यक था । 


चसुदेवने मत्र दिया, मदनिवाने उठे साधा । शिशिरक्ता जब अवसात 


8 इशिहास साशी है 


हज, गर्व जब जाया, दागतों सजरियों जब अवने कीशम मरल बचत 


डिगी, बवितद शीथ एस रवाइश सफर रबने लगा) शोर तंगी बगस्ताटते: 

है अयमरपर आादलाव काम-पयछका आयो देने विया । 

नये किसणझयी, प्रिय बीउकाीतस उसने आने प्रामादाः अधि 

सजासे, हारक सकरसो रण । धमनागार्यों दीसाई लनिभोगे दिस गयीं। 
सोम, सोमंद गगरोन्माठाजोस से गयीं, गक्ष प्राणी 

सुरमभिस समझ उठा। कुगु्मोक बागगे बसी मदिरा सासिकाके रख्रोंको 

४27 में ठगी । धप-अगर-तेगरस याये बोघिल हो उठा । जाहयतीत गंबतों 


गार हस प्रकार सज जामेपर सह रयथे भी सज चली । 


मौर्दगर्क  प्रभाभगकी आवश्याता नदी होनी, पर प्रसाथदे 
सोख्दगंती उमगा देना हे ऐवीकी रपराशि अप्रतिम थी, स्थगाल 


मणिका सस्कार कर दिया, मणि नमक उठी । 


] 


आधी रास दमकंसी ज्योस्स्यामे धयनागारमें प्रवेश होता था। रोज 
एक ओरतसे आता था, रानी दूसरी ओरसे । बसनन्‍्तरा बह उत्तव अभिन्तारका 


रूप धारण करता था। रतिका अभिसार था बह, मद्नके अ्रति। शुक्ला 
शिसारिका रानी स्वेत बसनोंमे सजती, धवल मम्ताओंके अलंकार धारण 
करती । रामचा उद्यान रिक्त होता । कंचकी और क्लीव, दास और दाह 
दूर हट जाते । फिर एकान्तके छोरसे रानी निकझती और राजाकी शं्यार्की 
ओर बढ़ती । 


जाह्नवी अपने श्रासादसे निकली, कुसुम शय्याकी ओर बभिसारिकी 
वन चली । पर जैसे ही वह माधवी कुझ्जकी औओरसे निकली सहसा उर्सकों 
साँस बन्द हो गई । उसे लूगा कुछ हो गया, पर क्या हो गया, उससे ने 
जाना, न किसीने जाना । धरा उसे जैसे निगल गई । 

क्षण भर बाद अभिसारिकाके परिवान पहने जाह्लवीका रूप बनाये 
मदमिका स्वामीके शयनागारमें पहुँची । शय्याके समीप राजा खड़ा उत्तुर्ि 


मगधके महलोमें हर 


राह देख रहा था । जाह्लेवीको प्रवेश करते देख वह संसञ्रम उसकी ओर 
बढ़ा, उसे छातीसे लगा लिया। क्षण भर बाद हो उसका निर्जीव शरीर 
धय्यापर लुद़क गया । मदनिकाने हाथका झख फूक दिया । 

सहसा अनेकों शख्त॒ वज उठे | सेना स्कन्बावारोंसे निकल आयी। 
सभागृद्मे सिहासनपर वसुदेद विद्यजमान था । म्त्रो-सभासद्‌ गथास्थान 
खड़े थे, पुरोहित राजतिलक कर रहा था। यह शूगोंक्री राजदश्मीका 
निद्मीयकी बेला, कप्व वसुदेवक्रे प्रति अभिसार था । 


त्रिहिश्तका महल 


हलदुन्यातव राजाओंने पढ़ी सदी महा होली पश्चिमी पंजावार 
अपनी संता सथाविय कर खो भी । वार्थय और पास एक ही शै--ई रानी: 
ओर गदि पूरे ईरासी से थे तो कमनीन्‍्कम ईरासी सन्रादोंकी प्रनुता वें 
मानते थे । 

महास्मा ईसा झोछ ही में मरे थे और उनकी सूलीफी साबर धीरे-चीरे 
उनके सम्देशक साथ देश-विदेशमें फल चठी थी। बसे ईग्राका महत्त्त 
इजराइलसे बाहद छोगोंकों कम सालम था। जो जानते भी थे वे बस 
इतना कि नजरथका ईसा सामगा शक बह पुराने देवताअंसि बग्रावत कर 
नये साम्राज्यका ऐलान करने लगा था और उस साम्राज्यका सन्नाद भाई 
बह खुद अपनेको समझता था। सम्राट नो उन दिनों बस एक ओगृस्वत्त 
रोमका था और रोमनोंने समझा कि यह अस्ताबलमें जन्मा साचीज छुई 
सनम्नाद होना चाहता है । जब ईसा सूली पानेके लिए जुदसलमकी गोल्गोवा 
पहाड्ीपर ले जाया जाने लगा तब रोमन सैनिकोंने उसे छाल चोग़ा पह- 
नाया, उसके सिरपर काॉँटोंका ताज रखा और “इउम्परेंतर ! इम्परेतर ४ 
( सम्राट ) कहकर उसकी मखौल उडाई। बह क्रूर मखौल कालान्तरमें 
सही साबित हुई। वर्जिल और होरेसको काव्य-सम्पदाके धनी रोमन 
महंलोंके सन्नाट्‌ और 'अस्तवलके जन्मे! बढ़ईमें समर छिड़ गया । रोमकी 

हल हार गया, वेंथलहमका अस्तवल जीता । 

पर यह जीत अनायास न हुई | उसके लिए बड़ी कुरवानियाँ करनी 
पड़ीं । ईसाके अनुयायी साधु उसका पैग़ाम ले सीरिया और अन्तियोक, 
एशिया माइनर और मकदूनिया, यूनान और मित्र, साइप्रस और रोम चले 
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पड़े । पर उनका पय-यंग छटूसे लथ-पय था फिर भी सिर हथेलीपर ले वे 
खतरे झेलते बढ़ चले; और वे पण्डित न थे, अधिकतर निरक्षर थे । 

इन्हीमें एक गनत थामस था, ईमाके बारह चेलोमें एक । उसे पूरवकी 
विरासत मिली, खासी खूखार विरासत, क्योंकि उस पूरवर्में थडी बेरहम 
खूनी जातियाँ दमती थी । बददुओंऊ घेरेसे तिकलते हो ईरानी कबीलाइयो- 
का साया मिला झिर शकोया, फ्रिर यूनानियोका। पर बड़ चला साधु 
भामस पू्वकी ओर, अकेल्य निरस्त्र, सहारेंके लिए हाथका सोटा लिये, 
गुरुका संवाद पूर्वी दुनियाकों खुनाने--तणे साम्राज्यके आगमनका, 
प्रेमका, गरोबोंके साम्नराज्यका प्रसार करने और यह साबित करने कि 
विंठिश्तका राज कगाव्ये-मजलछूमोका है जिसमें धनियोका प्रवेश पाना उतना 
ही कठित ई जितना सुईके छेदसे ऊेटका निकल जाना । 

ईसाक़े सूछोपर चढ़े अभी १९ साल हुए थे जब विरफर्ण ( गुदफर, 
गोन्दोफनिस ) पार्थव गरद्दीपर बैठा । जब दो-तीन सारू बाद सन्त धामस 
हिन्दुकुश राँघ भारत पहुँचा तब विन्दफर्णका प्रताप तप रहा था। पूर्वी 
ईरानसे पश्चिमी पंजाब तऊ सारा भूखण्ड उसीके अधिकारमे था। उत्तर- 
प्रश्चिमके यूनानियों और ध्वकोका वह पूरे रूपसे वारिस था । 

एक दिन पश्चिमी पजावकी उसको राजवबानोंमें इस मये साथुकी चर्चा 
छिड़ी । तबक़ी दुनियाम हिन्दुकुशके इस पार तपस्वी बहुत थे, जिनके लिए 
देखते-ही-देखते आग्रम कूद जाना और जलकर मर जाना कुछ कठिन म 
था। ऐसे भी थे जिसके मुंहसे जब्र दार्शनिक वाग्यारा निकलने लगती तब 
देखते ही बनता । ऐसे भी तपस्वी थे, जिनका यश बड़ा था, विद्या बड़ी 
थी। पर यह णो नया साधु आया कुछ और ही किस्मका था। था तो वह 
ओरो-जैसा हो, साधारण छोगो ही जैसा, पर क्रोधका जवाब वह श्रेमसे देता 
था, गाछोका हँसीसे, और किसी हालके मरे और जी उठे खुदाके बेटेकी 
बात कहता था, उसके राजकी, बिहिश्तके राजकी, कंगालोके राजकों | 








हद इतिक्ाम साक्षी है 


गो, जब गम देश? सुवार्य और सुमित, छड्यवीध और नागाईन 
सकी गग्बिगोंम गियर देंगे झा रएे मे, जब भरता अपनी प्रयोग 

शाछामं भर्मरोगका ओोपमियाँ सो रटा सा, उगरमे हत्ला गधा कि हक 
दादी और खम्बे कगीवादा हो यह सह आया है उसके सबंध मात्र दंगे 
भागता है, करें इसक जागी है, मंतक शी उठोों है । सद॑ सजबदा निर्भीक 
है, उसमें गजबका विश्वास ८ 

विन्दकर्णती सभासे भी संये साधू करतयोए बयान हुए। उसके 
अनेक दरबासियोंने साधफी बाशरसे प्रेम और कगालोे दाजका ऐलान 
करते सुना था, कोडियोक घाय शोगे देसा था । दाजाका मन भी साथुको 
देरानेकी छछया । सभो &िसीने बताया कि साथ अग्ररोंके देशका है, बाइल- 
मं ओरका, मयका हमेबसस । राजा सब महल बनवा रहा था, एकनस-ऐके 

बड़ा, एकन्ो-एक ऊँचा, एक-मे-एक समिराम । उस्े गा, वास्तुके आचार्य, 

पाण्टबोंका महल बनाकर प्रतित्रिग्व द्वादा दर्योधनकों द्रीपदीका होस्थास्द 
बना देनेवाले मयके देशका यह असाधारण साधु, शिक्ममें भी निश्चय गति 
रखता होगा | उसने साथकों बड़े आदरसे बला भेजा । 

थामसके आनेपर राजाने उससे पूछा--तुम्हारा उपदेश क्या है 
साथु ?” 

साधुने ईसाका सन्देश सुना दिया, स्नेहका, बिहिश्तके राजका, 
कंगालोंके आनेवाले ऐड्वर्यका । विन्दफर्ण उसके तेजोमय परन्तु नरम, 
मधुर, निराडम्वर वावपद्वतिपर मुग्घ हो गया । उसके दरबारी साथुकी 
सादगी और दृदढ्व विश्वाससे चकित हो गये । 

विन्दफर्णनें अन्तमें अपने मतलबकी बात पूछी--“सन्त, जिस देंशके 
तुम रहनेवाले हो वहकि शिल्पकी तो बड़ी इलाघ्य कथा हैं ।” 

“सही, उसकी जो नई शैली हैं उसका मुक़ाबला तो मयके सुन्दर-से- 
सुन्दर महल भी नहीं कर सकते, राजा ।” 


विहिज्तका महल ध्दट 


राजाते उसका निशछठ उत्तर सुन पूछा-- कया तुरहें भी उस शैलोका 
ज्ञान हैं, सन्त हैं 

“अपने वारेसें कहना नामुनासिव हैं, पर सुनों--बहांकों सबसे बडा 
राजा मर गया । उसने अपना सारा हुनर अपने ग्यारहों श्रिष्योमें वौट 
दिया। उन भ्यारहोमे-से भी कई मर गये | जो कुछ बच रहे हैं उनमें 
इमारती हुनरकी उस थैलोमें मेरी जगह पीछे न होगी ।” साधुने सकुचाते- 
सकुचाते जवाब दिया । 

“फिर मेई इस प्रासाद-निर्माणके कार्य मे हाथ बेटाओ, साधु, आमार 
मानूँगा ।” राजा वोछा । 

“सही, राजनू, वह मैं करूँगा । अपना कर्तव्य समझकर करूँगा । पर 
उसके व्यप हंएर, प्रचुर घन ब्यय होगा ९ 


द्रव्धकी वया कमी है, सन्त ! जितना चाहो ले छो । साप्राज्यके कोप 
सुवर्ण और रत्वोंसे भरे हैं । सब तुम्दारे दशारे मात्रसे खुल जायेंगे । हम 
दो और हमारे खज़ाची सब #ुछ हाजिर कर देंगे ।/” 


राजाने अपने कौलके मुताबिक खंजावियोकों हुवम भी दे दिया। 
साम्राज्यके कोप-कपाट खुल गये, धन जाने छगा, तिजोरियाँ खालो हो 
गईं पर कमी किस बतकी थी। राज-कर दूर-दूरसे आता था, सौरागर- 
व्यवसायी अपने छाभका राजमाग घारासार राजकोपमें धरसाते थे। 
ठिजोरियाँ फिर भर गई, फिर खाली हो गई, फिर भरी। इस प्रकार 
राजफोपसे सन्‍्तने अनन्त घन लिया । 


साहमर बीत गया । तब राजा एक दिन साधुसे मिल्ठा । सापुने उसे 

* बगाषा--'काम हो रहा है, इमारतके लिए सामान इकट्ठा हो रहा है) 

दूर-तशदीक्से अचरजदे रतन मुहँया किये जा रहे है। विस्था न करो, 
राजत्‌, महल जल्दी ही तैयार हो जायया 47 


१०० हलिधास साथी है 


(विगा गया ही साती /£ भड़ा 
शा घटा गया । 

ताहभर याद राजा फिर साधग मिछा । साथ सादने सहा-+ सामग्री 
सारी प्रस्तुत है । मीय राद घकी है। दाजमिस्जी कार्यमें व्यस्त है । चिल्ता 
से झरों राजन । 


र्क है बनना, 
हाट शत, माप ! सदा 


ग् तु ग | [हु 


धविन्या कसी, सझोा, भा सुख्शारे रहते! 
पयंधत्‌ सूपनाप चला गया । 


शाजाने कहा और 


तीसरे साल जब राजा अपना महल देगाने गया सब सस्ते कहा: 
काम जोरोंसे लगा है । अगठे साल जब तुम इसे देशने आओगे तब देसागे 
कि इसके कल्स-एंगूरे विहिध्स बम रहे है, कि उसपर रादाका साथा है 
चिन्ता न करो । 

/निन्ता किस वान की, साथ, तुम्हारे रहते !” कहता सल्तुष्ट राजा 
विन्दफर्ण फिर चला गया । 

अगले वर्ष महीने-महीने सन्त राजाकों महलूके बननेकी वीफ़ियत देने 
लगा | आधारके ऊपर दीवारें शिदापर फक़िलिकी तरह मजबूत खड़ी हैं, 
दीवारोंपर अचरजकी छत्त टिकी है, उसपर दूसरी मंजिल है मंजिल्पर 
मंजिल, सात मजिलछ । चारों कोनोंपर दूर चमकते कऊश आँखोंकों चका- 
चौंध करनेकी जगह शीतछता प्रदान करते हैं। आओ, राजन्‌ काल और 
देशकी सीमाओंसे रहित इस अक्षय अट्ठालिकामें निवास करो। इसको 
खिड़कियाँ खुलो हैं, द्वार खुले हैं, पर चोर तो क्या इसमें जमकी सर्सिकी 
भी प्रवेश नहीं हो सकता। आओ, अपना सार्वस्व छोड़कर, लुदाकर 
आओ | यहाँ उन लुटाई चीज़ोंका अनन्तगुना संचय है ।---उस्सतने 
राजाको कहलाया । 

“प्र अकेले मत आना । अपनो रानियों, वेढों, सम्बन्धियोंके सीर्मे 
आओ, दरवारियों-परिजनोंके साथ, सेनाओं-अधिकारियोंके साथ, रियाया- 


विहिश्तक्ा भहूल श्ग्र 


सामन्तोंके साथ, जिससे वे सब तुम्हारा नये महलमे प्रवेश देख सकें, और 
अपने उन शिल्पियोंके साथ आओ जो अत्र तक तुम्हारे महरू बनाते रहे हैं, 
जिससे वे देख लें कि शिल्पके इस नये अनुशासनसे प्रस्तुत तुम्हारा यह भया 
महल कैसा हैं--इसको आधारशिलछा, दीवारें, छ्तें, कलस-कगूरे, वज्यर्ेप, 
अजेय परकोटे ।” उसने फिर कहलाया । 

राजा आया । वह अकेला न था। साधुकी इच्छाके अनुसार उसने 
अपने साथ रानियो-बेटों-सम्बन्धियो-दरबारियो-परिजनो-सनामोको के लिया, 
रियाया, सामन्‍्तो और शिल्पियोकों । राजकोपकी सारी सम्पदा खुशीमें 
कंगालोंकों वाँट वह सबके साथ साथुके सामने जा खडा हुआ । 

साधु प्रसन्नमन उसका इन्तजार कर रहा था। सबके आ जानेपर 
उसने राजासे पूछा--' देखा, राजा, तुमने अपना वह महल २ 

“नही, साधु,” राजा बोला । 

“तुम्हारे पुराने कृत्य तुम्हें उसे देख सकनेमे आडे आ जाते है । यह्‌ 
राजसी लिवास उतार डालो, इसे पहनों, तव वह महल तुम्हें दिख 
जायगा ।/” 

उसने राजाको एक चोगा दिया और एक सोटा। राजाने रामसी 
लिवास उतार चोगा पहन लिया, सीटा हाथमें छे लिया । उसने पूछा-- 
“कहाँ है मेरा वह महरू, साधु ? मैं तो उम्र अब भो नहीं देख पाता ।” 

“मूर्ख हो राजा, जो अब भी तुम उसे न देख पाये । सुनो, तुम्हारा 
साय धने कंगालोकों बाँटकर मैंने अक्षय महू आनेवाले विहिश्तमें बता 
दिया है। उसका द्वार सामने है। प्रवेश करो ।” ओर उसने सामनेकी 
अपनी कुटीकी ओर हाथ उठा दिया । 

राजात्े. पहल़े तो. उसे पाग़ल़. समझा,, पर.जब्र, साधने, ईसाफ़े उपदेश. 

उसे सुनाने शूरू किये, तव वह चेता। अपने नये कपड़ोगों देख उत्तके 
क्रोपको सोमा न रही । उसने साधुकोो कैद कर छेनेका हुक्म दिया । सायु 


१०२ इतिहास साझो है 


जलमें बन्द मार दिया गया । पर जनतापर छसका अब तक कोठी अ 


पष्ठ जया था । 


"रू रह कडटओ. 207 डज्डर ॥5:-। न न रण नडपार कि £ः प्रदती 
गमे-जसी कगाझ उगके सधरेश सनेये वगनगे उसें शिव मिच्ती 
भर एक दिंयगय उल्गोन काश लोड साध | लिया । तब सके मब्य 
एसियाक कृपाणोती सार पास आ पटयी थो। विखकर्णगा सान्राज्य 


॥ साध उन सई यर्बर गेसाओंकी भी सी प्रेमका संदेश 
|| 


उससे विस्दकर्णका सुनौगा था, कग्रालींअजदमाझ नम 


जब रोमन महिलाओंने भारतीय 
व्यापारकी रक्षा की 


ईमा पूर्व पहली सदोझ्य रोम रोमन इतिहासमें अपना साती नहीं 
रखता। उस नएस्ने त्द मूमण्डरपर अद्वितीय साम्राज्य स्थापित किया था | 
पास्पे, भ्राचस, जूलियस, अन्तोनीने गछझवके सिपाहियाता तेवर दिखाये थे। 
इग्जेंडये प्राधिया तझ, उत्तरी जर्मनीस नीछ नदके उद्गम तक मारी पृथ्वी 
रोमके अधिकारमें थी; सिनेटका बोलवालछा था, उसमे जगतु प्रसिद्ध सिसेरो 
दहाडता था, विजेताओवो ययास्थान रख देता था । 

रोमन जेनरल लौटते, एक-एक प्रान्तका स्थामी बन अलम्य ऐश्वर्य 
भोगते ) सैनिक छौटकर गाँवों अमित मात्रामे भूमिके स्वामी बनते, 
जीवनका मान बढ़ जाता। कुछ दिन और बीते, रोम अपनी छावित और 
वबैभवकी मूर्घापर जा चढ़ा । गणतव्रका रहा सहा रूप भी सत्म कर दिया 
गया, थाम्नाज्यका क्‍्वामी जूलियसकी बहनका पोता ओगुस्तस सीक्षर बना ! 
शीघ्र उसने अपने प्रत्मापका साका चलाया । जैसे पिछले दिनोमें भारतीय 
इतिहासमें गुप्तकाल स्वर्णयुग माना गया, एलिजाबेबका युग इग्लेडके 
इतिहाममें स्तुत्य हुआ, रोमका वह युग भी ओयुस्तस-युगके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ, जब पाथिव समृद्षिके साथ ही कला-साहित्यकी भो अभूनपूर्व उन्‍नति 
हुई, जब्र होरेंस और वजिलने काव्य-कछाकी अभिराम सजाया । 

तरभीकी बात हैँ । भारत तव पच्छिमी व्यापारसे जितना ऋदुध हुआ 
उतना कभी ने हुआ, न पहले न पीछे । उत्तरापय तो निश्चय लहुलुहान 
हा रहा था, झकोंकी चोटसे क्षतविज्ञत, पर दक्षिणापत्र ब्यापारकी नींद 
जागता था! चीनसे अतलातिक सागर तक सारे देश उसके करतलमे थे । 


१०८ इसिलास साझी है 


ट्यावारगे घारामार धन देसक सस्दशोगे सस्गंसा था। सोती, गरम मसातें, 
ओर कवदात दयापा रत रोगताो सोना अमित माजाम यशोरा । 

राग गनिद इडिएलीवभिर शराहओंसाी आररन्‍टाकः मना मे भरता 
गीसे लगे, प्रीया गंहाम गैठोती साौछवी होगे छूगे, सतियाँ रनिवार्सोता 
आपने सौर्दर्भम प्रदी्न करने छमीं ॥ धीरे-दीरे बुध का और बीता। 
अभिजान सैसिक साझाइय|े दूरस्थ स्कस्यायारोसे धनवान हो छोटे, रोम" 
मसंगरमे थिछागमंगी छध्मी सोने उठी । रोमते अमररी अखकोड़ा हि 
भारण किया । उसके राजहमा्गओो अट्टा 


कु 


पाए संगमरमदकी आभास दम 
उठों, स्वेस राजमार्ग इेैलोके असम गंजने छगें। अवकाणप्राप्त नर्स 


| 
७ बत म्मतः जे अया 
उनये राय दिखलओी ५४ 


कामकोंदा आनरण करने झगे। सदरोपर 
उनकी प्रेयमियोंकि छिए, कमनोय तरंणोंरे 
छगे । अवकगशका ऋरदम जीवन व्याधारके | 
है, भारतीय व्यापारियोंकि भाग्यटरार गुल गये। ह 

उनकी आयें पहलेसे ही राली थीं। उनमें अधिफ्से अधिक सवेरे 
गरम मसाले, गहाई मोती और रतन, 'मकट़ीके जाले! से महीने बैल 
भरे थे । प्लिनीने रोममे भारतीय वस्तुओंके विरोधमें दशप्रमर्क ना 
आन्दोलनपर आन्दोलन चलाये, पर उनमें रतिन ता रामके हँलोंका 
कम हुई, न महिलाओंकी । मकड़ीके जालों-रो वस्त्र पहिने भी नंगी 
वाली महिलाओंकी वेशर्मीका उल्लेस हुआ, उनके सोमन्तकी मुक्तावर्लियों 
जूतियों, दामनोपर टंकी मोतियोंकी लट्टियोंपर स्वदेशी आन्दोलनके नेतार्गरे 
सकारण रोप किया, गरम मसाछोंकी क़ीमतकी ओर संकेतकर छोगे्कि 
तृष्णापर लानत भेंजी | पर उनकी खरीदारी बन्द न हुई। न छलाने झपने 
मोती और फ़िरोज़े छोड़े, न महिलाओंने अपने झौने वसन और मुकता ला 
न रसोईके मादक मसालोंकी गमक रुकी । 

सिनेटने क्ीमतें बढ़ा दीं, दुगुनी-चौगुनो कर दीं, भारतीय वस्तुओंवर 
दो-दो सौ फ़ोसदी कर रूगा दिये, पर उनकी माँग न रुकी, ने रुकीं। 


यु 
लिए एक इहसरेका खून वहेँंगि 
स्ग्ाा 


स्वर्ण अवरार प्रदान करता 


& 0 
न 


जब रोमन महिताधेति मारतोय ध्यापारशो रक्षा की १०४५ 


शोमडे ऐंदोने, सपतियान मश्नप्रिय महिलाओंने, स्वाद भौजनते ध्योकीनो- 
मे रंडिये स्पमिषार न होने दिया, भारतहा स्यापार बचा लिया। भिसेरों 
कबरा खूलगा शिदार हो बुरा था, पििनीया इतिहास रोकर मूझ हो 
घुड़ा या, पर भारतोय मोरीरा आब रोमके बाडारोम छोगोरो आँसोपर 
घग रहा, मद्गीन वस्त्र सुडोड अगोपर वायूरी माँति छदराते रहे, मसालो- 
की बमझ सयनोरे मार्य श्राघोरों अमितृष्य करती रही । छोग घोरी-हाके 
में, जुए-ऋषणये प्रंयमियीरी मर्ति पूर्ती करते ही रहे, श्रीमामोर्क छाड्े 
भाएीय स्थागरिपोरि नाम अपने ध्रासाद, गुठाम और नर रहन करते ही 
खहे॥ सिलारी बिवाम्ें गरम मंगाठोंरों दो सो दस गाँढे क्रोक दी गई, 
सग्माद सीरोंने पोपियारों दग्य करते समय दालघोनी और तेजप्रातकी 
सोच भरती समृषे उप आगरों खूपदोरों भेंट कर दी। मांछावारके 
बच्दरोंसे सामान मरा जठ्ांज एक टित्य रोमक्े छिए छूटने छगा । 





इल्छाऊे संगमरमरबे प्रासाईमें सम्य-बर्दर ससारव्री रभी अनोसी 
दैस्तुएँ सो थी । रात गहसो प्रदीषोफ़े प्रराशयि दिनेकी आमा पारण कर 
रहो थी। मंदिझंमओोग़ों मनोरम अस्तरण महोल घलमछके परारदर्शक 
सन्तुओ्सि साफ झलक रहा था, अभिरूप सशण प्रेयसियोके प्रगादत और 
आपानमे स्यस्त थे, सुरविमब्दित दाा्मन्दा्सियाँ गमकते मोजनके विविध 
पात्र डिये भोजन परस रहो थी, पूप-अगृरका पुआँ वाता-रणपर छा रहा 
था, मदिर वाद मद महू कर रहा था । 





तमी श्रधाने दागने आवाश छगाई--''भारतीय पोतस्वामी धनसेंठ 
पपार रहे है!” 

घतगरेठकी प्रतीक्षा महीनोंगे को जा रही थी तवके सासारका राबसे 
बड़ा, सबसे मृत्यवान मोती 'घुभम्पोति' छुछ ही काछ पूर्व ताप्रपर्णके 
मुहानेगसे पनहुख्बोने जातकी बराजों ठगाफ़र निकाला था। उसी मोतीकों 


झैकर घनगेठ रोम आ रहा था । सूफानमे पड़ जानेंगे पहले तो जहाजवेः 
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१०६ इतिहाग साझी है 


हिल दि 


है हे 


रामम हक झाहडका मत गया था, हिर हाट 


सके बस विकदने और दोनाक दिसमे ही शो हटयगेकी भी राबर मित्र 


श्य जानका इस दुआ था 


|, 


थी। शोभा कामकोडी नत्या जमे पड़ी थी, उसी मात्तामें जिम मात्राम 


पखामिनियोकी अछवार--हसा । छोग उसे राशोदनेक दिए वन बठारत 


लगे थे, प्रामाद गिरयी रसमे झगे झ । 


८ >न्‍्क उक बज फ़ृः है 6-4० ८ पर प्रग न्‍्ड आ प्र्यां 
पा शभण्योति मोती छिय्े घनगेद कस्छाई प्रामादमें आ पहेचा। 
एक सिरेसे दुसझे मिटे इक छोगोसे विजली होड़ गई। सभी सजग हो 
४ 
ब्ज्प हे नि सर रक ब्रज: पिला िस अफतछ या हा प्रगाययान 
उठ | अयसियाये अससे प्रणसियोपर और सार्लक दुष्टि डाली, प्रशप्िय 


सरोदारोने धनसेदकों सेर लिया। धससेटठने ब्यापारीकी स्वाभाविक 
चपलतामे अन्यरित शिचिछनास भीरे-धीरे मीलमकी टिव्रिया निकाठी। 
उसमें मोतीका समूचा घरीर दोराता था | ऑरा उसपर टिको रह गई। 
अलक्षित सरोदारोंने रोड उछालने शुरू कर दिये। धीरे-धीरे जब बोली 
अयी हुई, मूल्य चढ़ चला, गारोदारोंक्री सस्या भी छंद चलो पर कह्ठा 
और तीतस जमे रहे । कल्लाने तोतमकी अनपम लावण्यवती पत्ली पात्री- 
शियाकों मोती उपहारमें देनेका बचन दिया था, तोतसने कल्लाकी ग्रीक 
दासी क्रोताकी । बोली चल रही थी, बाजी घन चैभवकी थी, प्रणयक्री ! 

“दस हजार दीनार !” कल्लाने कहा! 

“बीस हज़ार !” तोतस बोला । 

“चालीस !” 

“अस्सी !” 

“एक लाख !” कल्ला खीझकर बोला । 

“कार्थेज !” तीतसने उत्तरमें नगर अर्पण कर दिया । 

“जेनोजआ !” कल्लाकी आवाज़ ऊँची उठो । 

त्यूनिस, मीलान !” जेनररू तोतस गरजा । 


जब रोमन महिलाप्रोंने भारतोय व्यापारकी रक्षा की १०७ 


“आतेलियर ! कल्लाने अपना सर्वस्व दाँवपर छगा दिया। चारों ओर- 
से विस्मयकी लहर उठो। 'आठेल्यिर! कल्लाके प्रासादका नाम था। उसमें 
साम्राज्योंकी कोमत तिमटकर आ गई थी । ससारके दर्शनीय कलादर्श, 
महाहँतम रत्न, अनन्त धन, जिसकी समता इंटछोके सारे संगरोकी एकत्र 
सम्पदा भो नहीं कर सकती थी । 'शुभ्रज्योति' कल्लाका हुआ, 'आतेलियर' 
घनसेठका । 

उसो रात जब कर्ला थात्रो शियाक्रे साथ सोया हुआ था तोतसने उसकी 
पीठमे छुरा भारा। कल्लाके प्राणपखेर उड़ गये । अन्धकारमे भी 
भूमिपर पड़ा शुभ्रज्योति चमकता रहा । 


जब रोम भारतीय 
काली मिचके मोठ बिका 


बान इसिहासती है, सेल ४१० ईगसीकी । क्षय रोम वह हस्तों तो 
गे पर सूरज उसका अब भी सप रहा था, मद्यति सूरत बह मब्यात्वीी 
तीसरे का था, हखना सूरण । फिर भी ज्योततिप्मान था वह 
और पवथ्ची और आकाशयी कोर्ट अग्नि अभी उसे तेजकी बराबरी नहीं 


एक दिस था जब रोमझछा संप्लाद भारतीय महासागरमें अपने जहावो 
बेटे भेजता था, जब भारत और सीने दस-मटल उसके दरबार्म उसे 
स्थित होते थे, जब उमके साम्राज्यगी सीमाएँ अरब और चीनसे सा 
और इंग्डैण्ड तक, कास्यियसन सागर ओर जर्मनीस नील नदके उदृगी 


अब बात निशचय वह न थी। सम्राट थियोदोशियास महात्‌ पद 
साल पहले ही अन्तिम निद्रामें सो चुका था, साम्राज्यकी चूलें आमिजात्योंक 
आन्तरिक संघर्ष, इन्द्रिय लोलुपता और लूटकी तृप्णासे हिल चुकी थीं। 
चार सौ वर्ष पूर्व जिस विपद्की ओर ग़लामोंके विद्रोहने संकेत किया थीं 
उसकी परिणति आँखोंके सामने घट चली थो। परवकी तातार जातियों 
चीनके उत्तर-पब्छिमसे रेला बोला था, हगोकी तलवार और आगके सामने 
'मध्य एशियाके राज्य उखड़े जा रहे थे। उनकी चोटसे दक्खिनी हरस्से 
पूर्वी गाथ भभरकर भागे, उनके सामने पच्छिमी गाथोंकी लझकरें चलीं | 
गा्थोंकी चोटसे वण्डल उखड़ गये, हंगरीसे उठकर वे दविखन बढ़े, संमृद्व 
रोमन साम्राज्यपर वेगसे टूटे । 
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जब रोम भारतोय काछी मि्चेके मोल बिका ह्०्६ 


वण्डल, गाथ और हूण! वण्डल अपनी सहार नीतिसे यूरोपीय 
साहित्य और भाषाओम अपने नामका पर्याय छोड गये है, ग्राथोकी 
शक्ति अनवरुदूघ थी, और हुणोके सक्रमणको क्रूर कथा उनको राहके 
उजड़े गाँव और जक्छे नगर कहते ये । तीनोकी चोट प्राय एक साथ रोम- 
पर पड़ो । 


रोमसे कभी वण्डलोने शरण माँगी थी और रीमते उन्हें शरण दी 
थी। उन्हें उसने अपनी सरहद बसा लिया था, हगरीमें, याथोने भी उससे 
शरण माँगी थी, उन्हें मी दी थी उसने पनाह और उन्यूबके तटपर रूमै- 
नियाँ बलगेरियाम उन्हे भी वसा लिया था। साम्राज्य दो भागोमे बेंट 
चछा था छातीनीभापी पच्छिम और ग्रीकभाषी पूरवमे । पब्छिमो साप्रा- 
ज्यका केद्ध रोम था, पूरवीका वीजेन्तियम्‌ जो ईसाई महान्‌ रोमन सम्राट 
कास्तोन्तीनके नामपर कुस्तुन्तुनियाकी सयी सज्ञा धारण कर चलछा था। जब 
पच्छिमकी खोट अनिवार्य हो उठतो साम्राज्य कुस्तुस्तुनियाकी ओर सरक 
जाता, जब पूरवका खतरा आकार धारण करता साम्राग्य रोमका आसरा 
करता। ओर उस विद्याल साम्राज्यकी सन्धियाँ इस पूरब-पच्छिमके जावा- 
गमनसे ढोल हो गईं | कुछ अजब न था कि एक दिन सहसा चवकेकी धुरी 
दूढ जाय । 

इटली और पातोनियाक्री रोमन सेवाओका सेनानी इस समय 
स्तिलियों नामक बण्डल या, वालकन प्रायद्रोपकों रोमत सेनाओका अलारिक 
नामका गाय । थियोदोसियसके दो बेटे थे, आकोदिमस और ओनोरियम, 
दोनो एक-से एक अगियाबैताछ । दोनो साम्राज्यके लिए जूझ चछे। 
अछारिकने पहलेका पक्ष कुस्तुन्तुतियामें संभाला, स्तिलिचोने दुसरेवा 
रोममें । आमिजात्य दोनो ओर स्वार्च और सूविधावश वेट गये । 


अलारिक और स्तिलियो स्वय साम्राज्यके लिए लड़ रहे थे। सघर्पको 
भोषणता दिन-द्विन वढ़ती जा रही थो। अलारिककी करता दुर-दूरके 


_ 
जश्ज 
० 


इतिहास साझ्ी है 


० 


शामस पास्वो्म भावझका संचार कर रहो थो । रोम सामरिक अगब्िह्वर 


तीविरे दद्योस संपर्धकी बरियोगो भर देश रह थे। जानते थे हि. बवर 
सना 7, अछारिक भी, हिडियों भी । किमोंदी विजय रोमकों क्या 
सदी । पर भारा दी बचा था 2? बोशे और हशियसका धोर्य कंब्राश मी 


घकग सा । रोम प्रात यगरशोीं ओर गाधयोतवी साधो चले कबके * 


८ ट ही ४ धापटी रसी 
नि थे। साय गा अमस्यरी अबने भाग्ययो रहते भरी सुबली रेल 
5 श्र्द्ल्ल्दि 


पहासासे रही भी । मदघ विन उनसे हकिसकी और प्रव-पीर्वमस 


गा जस रहीस। 

अंछारिक जानता था, स्लिखिसों भी, दोगऊे तैमवडा बयैपल्य । कितना 
सोना उसके आनिजास्योंकी तिश्रोरस्योमे भरा था, कितना अतुल घन उसे 
नागरिकोक कोठोमे ठगा था। रोमन जेसरलोंका विश्राम दियामोसि सिमदकर 
नगर बराहरके उनके ब्िछास-भवनोंमें रस गया था । पर आज उस विस 
की बस्तुनयस्तुपर उसकी एक-एक दशरमायी रोनकपर भावी विपद्का छोर 
डाड रहा थी । अलछारिक और सितिलियोंका भग व्याप रहा था । 

सहसा बण्डछोके भाग्यक्री धुरो ट्ट गर्ट । स्तिलिचोंकों सेनाएँ तिंतर 
बितर हो भागी । गाथ हूम्वारदके मैदानमें फैल गये । पो नदीकी प्रशत्त 
बारा भी उनके जछाये माँवोंकी आग न बुझा सकी । रोमको अट्टालिकाए 
लपटोंकी कल्पनाकर अपनी घोर जट्ताके बावजद काॉँप उठी । 

रोमके श्रीमान्‌, उसके सेनेटर और जेनरल, उसके सेठ-साहुकार में 
गये । आज समय नागरिकोंस पाला न था, आज वर्बरता अलारिकसो 
वजन उछालती रोमपर चढ़ी आ रही थी, और उसके सामनेकी भागती 
रोमन गाँवोंकी भोड़ रोमकी प्राचीरोंके सातों द्वार तोड़ चुकी थी । रोग 
आकुल व्यसनी दक्खिनकी ओर भागे, सिसिली, कोसिका, सार्दीनियाकी 
ओर, समुन्दर पार कार्थजकी ओर । कार्थेज अपनी झलसी मीनारोंसे रोम 
का भावी संकट मत ही मन आँक पुलक रहा था। रोमका वैभव कभी 


जब रोम भारतीय काली मिर्चके मोल बिका श्श्श 


उसका भो रहा था। उसके छाइले हैनिवलते कभी सागर लाँघ स्पेन 
जीता था, टरोमपर कब्जा कर उसके मँदानोमें लोहेंसे लोहा बजाया 
धा। पर उमके हारते ही रोमके जेनरलोने, स्कीपियोकी सेनाओने 
कार्येजका वैभव घूलमे मिलता दिया था, उसको अपार सपत्ति छूट ली थी, 
उमके प्रासादोमे आग लगा दो थी, नहरोके अनुपम शिल्प कुचल डाले थे । 
नि.सन्देह कार्येजकों में रोमपर लगी थी । 


रू 44 ३ 


रोमपर चील मेंडरा रहे भे | मरे हुओ और घायछोकी सख्या संडको- 
पर बैइन्तहा थी ! पर अभी तीन दिवोके लिए अछारिककी आज्ञासे सहार- 
कार्य रुका हुआ था $ रोम आपने जीवनके लमहे गिन रहा था । 


दूरसे आये गाथ छूटकी आशा दबाये श्वहरके बाहर खेमोर्म पड़े थे। 
रोमके अतुल वैमव, उसका अमित स्वर्ण, अभिराम वसन, अनुपम मोती 
उन्हें वरदस अपनी ओर जीच रहे थे। उसको विलामिनियोका सौर्दर्य 
जगत्‌ प्रसिदूध था, गाय-युवकोके वित्त उनमें छगरे थे। सालोकी तृथ्णा 
दवाये अमरपुरीके द्वार वे प्रतोक्षामे खड़े थे कि कब अलारिकका प्रतिबन्ध 
हटे, कब वे अपनी विर-सचित साथे, निर्मम अरमान पूरे करे । 


साप्राज्यके दूत अलारिककी सेवाम आ उपध्यित हुए। कहा--हमें 
कुछ भो अदेय नही, स्वर्ण, धन, अन्न, जो चाहो माँग लो, हम दे देंगे, पर 
रोमकी जिन्दगी वज़्ण दो। उसका संहार न करो। 

अल्ारिकने सहारका हाथ रोक दिया | उसके मनमें कुछ उचक रहा 
था। किसोने न जाना, वया ? पर सुलहकी वानचोत उसने करनी स्वीकार 
केर लो। उसने कुछ माँगा भो रोमको अमित संपदाके बदछे, अमरपुरी 
के सस्यावोत् नागरिकोंके प्राणोंके बदले । और उस माँगने सुतनेवालोंको 
चकित कर दिया । 





न 
तर] 
नशा 


इनिदहांस साझी है 


सोस साझछ कड़े बड़ा! की के आर देखिये संटवर रोमनोंडा वो 


गरम मसाझाफा गये, उसके अभरो सगमोतो भर २; 
पर सर्य खाकर, उसके 
वह अखम्य आहार है दिया था। शोर सभीश सदर भारतीय मसाला अछा 


स्फि अग्मानाका इष्ठ घने गया सा। 
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गोल मि्र । 

गोल मि्ेकी कोमस सुरर्शमे कही अधिक थो । सोनेके दीनार तिजों- 
रियो भरे पढे थे, साझ्माउयक प्रास्तोसे आगे रत्नोंकी बेशमार दौलत 
पजानाम गेजी थी, पर भारतीय कालो मिर्नफी क्रीमस असाधारण थी। 
फिर इसनी मात्रा उम अन्म्य पदासकों कह्ांसि आगे ? ' 

पद जावनका मोल सबसे ऊँसा होता है। श्रीमानोंने जन-जनकी 
रसोई छानी, मिनेटने नई घोषणाओसे मिर्च रगाना प्राणदण्श द्वारा दण्ड 
नोय घोषित किया। नागरिकोंकी रसाइयास, दुकानोंसे, रोमके वन्दरम 
पड़ जहाजोसे वह भारतीय अलम्य बस्त हकटी कर ली गई । १५०० सेर 
गोलमिच तुरन्त प्रस्तत हो गई 

अलछारिक और उसके सामन्त उस काली राशिकों आँसें फाड़ फाड़ 
निहारते रहे गाथ सैनिकोंकी वछ॒बती लटकी तप्णाका मल्य थी, 
रोमके प्राणोंकी क्रीमत । अमरपु रोका सकट टल गया। 


प्रमारका बन्धन और मोक्ष 


बात करोव हजार साल पुरानी है। तब मालवामे, परमारोका सूरज 
तपता था । परमार भो, प्रतोहारों चौहानोकी ही भाँति अग्निकुलीन 
क्षत्रिय थे, जिन्होंने अन्यत्रसे आकर, हमारों धराकों अपना पौछप भेंट किया 
था। भालवाकी वसुन्धरा परमारोकी कीरतिसे उमेंगी। सीयक-हर्प, 
मुज, सिन्‍्धुछ, भोज, एक-एक कर उसके स्वामी हुए, एक-एकका वैभव 
मालवाके आकाशमें छाया, उसके यशका आलोक बना । 


माछ्वाकी भूमि झस्य-श्यामला है, अन्नराशिप्रभवा, जिससे उसने 
प्राचीन कालसे ही जातियोको अपनी ओर खींचा हैं । रावीके मालव, 
सुद्के शक, ग्रोरके प्रगत, सभी वारी-बारी उसे भोगते रहे है, सभीने 
उमके बनों-मैदानोका सुख जाना हैं। उसकी-सी साँझ कही नहीं होती, 
उसको-सी स्निग्ध कही रजनी नही होती । 

उत्तो मालवाके लिए, दक्षिणके राष्ट्रकूट और उत्तरके प्रतीहार, 
सदियों एकूसरेसे टकराते रहे बरे--उसकी प्राीना उम्जग्रितीके छिए, 
उसकी भ्ण्डपिका, धाराके छिए, और पश्चिमी जगतृते स्रागरकों राह 
आनेवाले उसके सोदागरी मालके लिए ! इन्हीं रजवाड़ोकी टकराती तल- 
वारोसे एक दिन एक चमक निकली, जिसने बादमे दिशाओकों अपनी 
चकाचौंघसे भर दिया ! वह चम्रक प्ररमारोकी थी--प्तीयक-हर्पकी, मुज- 
को, सिन्घुछ और भोजकी । 

कहानी मुज की है और यह बस कहानी ही नहीं है, इतिहास हैं, 
बेतवा-पि्राकी धारा-सा निर्मल, विस्ष्यको पर्वत-मेखला-सा व्यापक, 
अचल | दसदी सदीके बीच सीयक-हर्प, अपने प्रभुओकी श्रत्ता मालवाये 


_ 
न 
स्दू 


इतिहास साक्षी है 


सलेसाड, देगका गायक बसा और राहुक्टडिशोंगे माखय लब्मी छोन, उम्ने 
उम्जगिनी, मांड, धाराबी एक कर लिया । गूंज उसीका पृश्त था, पिता 
गझी महान, वक्ठी मनिमान, बी सस्झा । 


गहा, रसनाडिटास, संस सनसे असा रे थे। प्रासीसा उम्जसिनीकी छाबा- 
में माहह पर्यतोक अंदर महखोंगे भर गये, धाराशी धरा सरोवरंस सेबर 
उा। मजसामर आज भी धाराफा विश: सरोवर है, मिमी शीतल 
यायसे राजा भोजके महलोफा भरा था। मंजर स्वयं कवि था, अभिराम 
गामसक, ओर दुररसे कवि और प्िस मरदाके लिए उसके दरवारमे 
पधारें। भद्टरदालागस ओर प्मग॒प्त, सनिक और सनस्जम अपने शानका 
सोरन उज्जशिनी ओर सारामे छुटाने छगे । 

उसी मुजकी कहानी है, उसके अस्तफ़ी संदानी । चाहुक्योंकों परमारों- 
का माल्याकी स्वर्णभूमिपर यह उठता ऐड्यर्ग सद्य न हुआ। उन्होंने 
उनकी उभरती शमितका परिनय ने पाया था । थे मालवापर चढ़ आये। 
उसके खलिहानोंकों अधसक ये छालसासे, दरसे देखते रहे थे। अब वे 
उसके सीमान्तपर उन्हें लूटने छगे । मजका एइन्द्रासन डोला, उसकी तलवार 
म्यानसे निकल पड़ी । और एक बार जो वह म्यानसे बाहर निकली तो 
फिर उसमें छौटो नहीं, शश्नऑपर आग बरसाती रही । चालव्योंके धावे 
फिर तो अतीतकी कहानी बन गये । पर मंजकी सद्ञ-घारा फिर न रुकी 
चालुक्योंकी ओर साछों-साल बहती ही रही । उनके राजा तैलप द्वितीयकों 
उसने बार-बार हराया, वार-वार बन्दी किया। बन्दी कर-करके 
छोड़ दिया । 

पर एक दिन, वह स्वयं तैलपके जालमें जा फँसा । रानियोंने मता 
किया, मन्त्रियोंने मना किया, मुंज नहीं माना | उसने कहा-- नित्य युद्व 
ठाननेसे अच्छा है एक वार ही चाडुक्योंके आधारको नष्ट कर देना ।' फिर 


““-तो चालुक्योंकी राजवानी वातापी उसको आँखोंमें खटकने छगी और 


हु 
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श्रीवह्लभ मुज तैंछपके राज्यमे घेसता चछा गया। इस बार उसका 
तैलपपर इतना क्रोघ था कि उसे अपनी सेनाके पीछे छूट जानेकी भी सुधि 
ने रही और बह वेगसे अपना घोडा बढ़ाये अकेला आगे निकल गया। 
गोदावरीकी चौडो धारा सामने थो, सेना ठिठकी, मुजने ख्रोतमे घोड़ा 
डाल दिया और तैरकर गोदावरी पार हो गया । 


गाँव-सगर लॉघता, मजिछ-पर-मजिल छाँपता, मुज जब वातापीसे 
कुछ ही दूर रह गया तब उसने जाना कि उसकी रसंदकी राह कट गई, 
कि गाँव, जो अवतक निरीह जान पड़ते थे, सहसा सचल हो उठे है, कि 
राहके गाँवोंस अक्नराधि गायव कर दी गई है। मुंजने सेनापतिकी ओर 
देखा सेनापतिन सचारककी ओर । दोनो निरुत्तर थे। मुजने अब अपनों 
यछती समझी । 


तभी तैडपकी सेना उम्रइती सामनेकी ओरसे आ पहुँची। मुजने 
अपनी हरावलछ तैलपकी सेनापर झोक दी । तलपकी सेना पीछे हटी, हृदती 
गई, मुज उसके पीछे चला | तभी सहसा दाहिने वाजूपर हमला हुआ, 
मुज दाहिने घुभा । उधर सामने भागनेका साद्य करती, शबु-सेना छौटी 
और उसने मुंजेके वायें बाजूपर चोट की । वभी मुजके पीछे, सामने, दायें, 
वाये, चारो ओरसे हमला हुआ । न जाने कहाँस, जमीन सेनाएँ 
उगलने छगी । मुजकी हरावलछ टूट गई, उसकी सेना चूर-चूर हो गई। 
अब जो उसने अपनी बची दुकडी छिये तैलपकी सेनाके वीचसे निकल 
जानेका उपक्रम क्रिम्रा ती चालुक्य सेना मन्त्रकी भांति सहसा फद गई, 
भौर मुजके अन्तरालमें प्रवेश करते ही वह सिमट आई--अँसें पृथ्वी फटी 
और उसे अपने उदरमे छे पूर्ववत्‌ बराबर हो गईं। वाकपति मुज बंध 
गया। पोस्प अमहाय, मूढ हो गया। शौर्य ताकता रह गया, कौशलके 
नागने, अपने हज़ार पाश्ञोसे उसके अग-अग निस्पत्द कर दिये। 

बातापीके महछोंके पीछे, वेणुवनकी सीमापर, वह कारा थी, जिसमे 


१५१६ इसिागस साझी हे 


हे हा 
रे | 
मात थे, दद्िधाविसि राह कभी उमह पमाररे ग् 
माडिजीनय मभारूद एस नरधोवर सर ४, आज सही गेग दलसात्त 


सभी काश शहरों बदोरी सागगे, सेशालिकोह़ आली इनसे मसल 
होनी । हे अकिसन छजओी भर्ती 25 दैसेगाखों जाये शुधतात सुबता 
ओर सूप रे जाता। पिनरेका ड्याद्य से परसे सेठ सझ तायश द्व 
जाता, पर अगछ गप रादा खाता, चेगुधन्या । 

उसके भाग्यीस एकफॉनामे यग आशायी हक ही क्षोण रेरा बनीं थी। 
बढ़ रेसा भी कुछ अपने उद्योगगा आखोफ ने थी, विधिकी आकस्मिक 
विश्म्यना, जिसे अस्थगरगंत दाजाने अपना आलोड माना । आशगाकी 
हूं रेगा थी तैंलपकी कन्या रेखा । 


रेगा आपादमस्तक समोरभकी एक धंट थी, रागकी मोदमयी ख्टंसला। 
जब वह मण्टन करती तब उसके रूपनग जादू प्रमाधिकाओंओी साकते क 
देता । हाथोंमें तूलिका लिये, ये सड्टी रह जातीं। उनको कांपती उँगलियां 
तूलिकाकों अपदस्थ कर देतीं | स्थितिकी जानकार रेशा स्मित हाससे चमर्क 
उठती, ठमकी-ठगी प्रसाधिकाओंको अमृतवाणीसे आव्वल्त कर देती । और 
मण्डनके अन्तमें, जब वह दीर्घ दाय अनिन्य दर्पषणके सामने खड़ी होती तव 
जैसे दर्पण पर झाई दौड़ जाती । ऐसी थी वह रेखा । 

और वही रेखा मुंजके मानसकी एकान्त स्वप्न थी । राज छूटा, रनिं- 
वास छूटा, वैभव और विलास छूटे, पर रागकी एक रेखा रेखाकी ज्योतिसि 
चमक उठी । पहली सन्ध्या गोधू लिके धुँघलकेमें जब रेखा चुपचाप काराके 
द्वार खड़ी हुई थी तब मुंजका अन्तर-बाहर प्रभापुंणसे भर उठा था। 
असत्यमें सत्यकी कल्पना साकार करने वाला कविराज मुंज तव जैसे यथार्य 
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को भी स्वप्न मान बैठा या और उसके मोहका बन्यत तभी दूढा या जब 
रैसाने विकुल वाणीसे कहा था--'अवसादमें एकाडी नहीं हो, राजन, 
मोनके मौरदकों मुखर मानो । 

और तव चकित निः्पन्द राजाकी मोहविजडिति काया यह जानने: 
लिए क्षकप्तोर उठी कि सावधि सत्य है या भाव-जगत्‌वा स्वप्न, और तभी 
वाणी फ़िर सुन पडो थी-- 

'चालुवपराजकी रेखा है, राजन, तैपड़ों मन्दिनो, अन्‍्या। स्वानकों 
सत्य करने आई हूँ, देसो ! 

और मुंजने मस्तक उठा दिया था, बहा था--'बअभिराम बत्यने, 
स्वागत ! हां, आई माद । देसा था, देसा था तुम्हें, देवि, महात्वे उस 
जवसंबुल्ल द्वारके अलिन्दपर, जब सारा महल मुप्त पडेन्‍जवटे जन्‍्तुरों 
देखने दोड़ पडा था। देखा था, कोमल वतिकाओी स्निग्प छोन्‍्सी तुम सबसे 
अलग सहो थो, रांबसे निराली, भिन्न 3 पर, देवि, अब राजन बह बर भरा 
उपहास तो ने करो /” 

*राजा अमित सज्ञा हैं, देव । मोझ् और वन्यनसे उसवा कोर्द शम्दन्प 
नहीं । मूर्यक्रे शाल्ीन घामवी भाँति उसका स्पर्श रब प्रा सबने हैं पर इसे 
कोई पकड़ नहीं पाता, बोध नहीं पाता । फिर भी निराश न हो, राजू, 
जोवनकी पढ़ियाँ अनन्त शेष है और अभी उग्जमिनीन्यात्रागा प्रवन्प करके 
आई हूँ ।' रेखाने वेंगमे कहा था । 

फिर राजाकी साहस वाणी घीमी फूट पड़ी थी--न्ों, देशि, महों। 
बहू लाउसा अब तज चुव्ा हूँ | छम्डशितीरों राह अब विस्मृत हो चुरी 
हैं। जानता है, मालश भो अब झपने झुजको भुठ्य चुका हैं। अब दस 
वारामे बहीं जानेतों इच्छा नही, बुमारी ?' 

“उम्शयिनों आज भो बातगापोशें राहरर पदक दिएाई इधे हे, 
राजत्‌ ! मुजका रनिवास विवलछ अपने आराष्पशो प्रतोशा बर रहा हैं । 








११८ इतिहास साभी है 


धरय हाडिययों संठिये सह निम्यन्द 


गंदे है । जाभओी, थाविनिराज, जाली, अवव महखोंओी ओर ! अपनी मूक 


मोके पीठ, सेमानी झरमदस छमा सु्ाधरा झध्य सादा है । देर होनेसे 
सयटकी सम्भावना हे । 

ता, देथि, रब महसे साठ दिया था, अब मोक्षकी कामना नहों। 
सिस्घुलग पत्र भोत भारतीय अनस्य उपासक हे, कात्यासया तझग, अभ्व 

हुका थिज्ञाता | मारतीझी संरक्षित संशादाओी छोडित साथना कब 

बढ़ी करेंगा। मेरे रेशाकिस मर्मगों अब की जयसी परंसही परिधिरे 
भेजो, भगयत्ति ! 

ओऔर चुपचाप अपने स्थिर | बोशिंड मससे रेसाने, मुंजके 
मस्तकपर फेर दिया था । क्विर सस्य्याके गहराते शटठपरेमें बह अपनी गति- 
हीन काया छिये चली गई थी। पुछक उसकी किए लुप्त हो गई थी। 
रोमराजि प्रकृत सो गई थी । 

पंजरपर अब अपना बस ने रहा था। नद्द्रमाकों देरा जैसे सागर 
अन्तरस आन्दोलित हो उठता है, जैसे उसकी बेलाएंँ घशिकों कोमल 
मरीचियाँ चूमने उचक पट़ती हूँ वैसे ही रेयाका ऋन्‍्दित अल्तर मुंजकों 
ओर रह-रहकर लूपक जाता, वाणी बोलतो-बोलती सहमसा निस्पन्‍्द हो 
रहती । ः 
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ऋतु-चक्र समाप्त हुआ । मुंजको सुधि तैलपको आई, जब उसने 
जाना कि कन्याकी ममता शअ्त्रुके मर्मसे वेंध गई हैँ । अपने हो अन्तरंगको 
इस प्रकार विद्रोह करते देख वह खिम् गया। उसने सोचा था कि एक 
वार मालवराजको बन्दीकर फिर वह उसे न छोड़ेगा । उसने यहाँ तक 
सोचा था कि अगले वसन्तोत्सवसे वह मुंजकों एक महल दे वहाँ कवियोंका 
दरवार किया करेगा। पर कन्याके .इस आचरणने, मुंजके इस व्यापर्क 


परमारका बन्धन झोर मोक्ष ११६ 


अक़र्षणने, उसे श्ृब्ध कर दिया, और उसने उसके विनाथका निश्चय कर 
लिया । 

और एक दिन जब मदमातें गजोके मस्तकसे मद चू रहा था, अपने 
हषिसारस तैछपने सहारक दिग्गज चुन लिया, कज्जलकूट पर्वतन्‍्सा 

विशाल गजराज | वातापीके महलोके विस्तृत प्रागणमे, प्रजाकी दर्शत- 

भूमिके आगे, जहाँ वरनेले जन्तुओंके युदूघ राजपरिवार देखा करता था, 
वही वैछुपके इश्चारेसे उसके महावतोने उस गज़राजकों विच्छूछ्नुछ कर 
दिया । 

मुंब आँगनके छोरपर चुपचाप अप्रभावित तिराबेग खडा था। महा 
बतके अकुशसे विधा गजेराज आगे वड़ा । वडता चला गया | उसका सूंड 
वापुसे तरगित गुजलक भरता जा रहा था। मुज निश्चेष्ट निरवलिप्त खड्ा 
था, विमन, भावहोंन । 

गजराज सहसा मुंजके सामते ठमक गया । अपनी छोटी आँखोसे उसे 
निहारता जैसे गुननेन्ता लगा / महावतने उसे अक्रुश मारा, उससे मुजकों 
सूड़में छपेट, उठा लिया । जैसे अहिपुच्छ वृत्रकी गुंजलकमें कभी इन्द्र बंध 
गया था, जैसे कालियकी कुडलीमें कष्णकी काया कभी कस गई थी, वैसे 
ही गजराजको सूडकी सर्वि्ष गुजलकर्में भरा मुंज अघरमें छटका था। 
सहता गजने मुंजजों धरापर उतार दिया और गुजलक भरता एक 
ओरको मुंजसे विरत-सा मुड गया । मुज पूर्ववत्‌ खड़ा था, मूक विरक्त 

महावतने क्रोधमे भर राजाके कोपसे सत्स्त गजको अकुशकी चोटमे 
बैदम कर दिया । गजकों उससे धुमाकर किर मुजके सामते कर दिया ! 
गज चोटसे व्याकुछ बढा और बढता चला गया। मुजकी काया सहसा 
भूलृण्टित हो गई । दर्शक जनतासे एक अमानवी चीख निकली । तैल्‍ूपको 
विश्व मुद्रा और भी विकृत हो उठी । तभी उसके पासके आसनसे कन्याकी 

पाया नीचे छुड़क पड़ो'““'निःशब्दा । रेखा फिर न उठो ! 
_7 
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दागकती अंगारमे घबनगकीं शीवद बूंद लोपफी शोडेमें बरफ़की 


रानो । सो दी थी दिशा, मब्मी सनी रासी । 


घालीसताका समय और राघका सौरभ याँ। किसीकों एकत्र देसना हो 


तो बह काम्मी राग घाटीम छडियादित्य ममतावीएेकी विजयोंको असने कृत्य 
विस्मूत करा देनेयाली दिहाझ्ा चरिस पट़टे । पर्वड़ी सीस प्रसिद्ध रानियोंमें 
उसकी गणना है । मिसकी शजरद रसे कऋमेदोंकी लड़ाईमें इंस्लैण्डके सिह 
हृदय सिचर्डकों बस्दी कर छिया था, रजियाने पहली बार दिल्लीके तस्तपर 
नारी होकर अधिकार किया । ओर यह दिदा थी, दोनोंसे शर्त और 
मेधामें महतर, दोनोंसे प्रायः दो सौ बर्ग पहुलेकी । आधी सदी तक उसने 
दसवीं सदीमें, कश्मीरकी खुशनुमा धाटोपर अधिकारका शासन किया-- 
पुंछसे जम्मू तक, दरदोके देशस लद्ारा तक--पहले पतिकी स्वामितीके 
रूपमें, फिर पुत्रोंकी अभिभाविकाके रूपमें, और अन्तमें स्वयं अपने अधि- 
कारसे । कराकोरमसे पीर पंजाल तककी चोटियोंपर आज भी रानीकी 
सख्ती और तेजका साया है, आज भी सिन्धु और झेलमकी ऊमियोंमें उसकी 
भवोंके बल हैं । 

शाहिय राजा भीमकी वह घेवती थी, वेटीकी बेटी, पुंछके लोहर- 
राजकी दुहिता । व्याही गई बह कश्मीरके राजा क्षेमगुप्तसे, जब डामरों 
ओर ब्राह्मणोंके कोलाहलसे घादी गूंज रही थी, जब उनके रक्‍तपातसे 
वितस्ताकी धारा लाल हो उठती थी। पर उसके अधिकार संभालते 
ही डामर वरामुलाकी ढालोंमें उतर गये और ब्राह्मणोंने शस्त्र रख 
खुवा सभाली। 


दिद्दा १२१ 


शाहिय कभी काबुलके राजा ये । हिन्दुकुशकी कोटियोसे उनके सतरी 
प्राचीन सप्तसिस्धुके हरे-भरे खेतोकी रखवाली करते और ईरानके शाहो 
तया आमूपारके बलखके तु्कों को गतिविधि देखते । च्याहियोका इतिहास 
भआरतीय सस्कृतिके भेदका इतिहास है । विदेशी किस प्रकार देशके स्वर्ण 
नेता, क्षत्रिय-ब्राह्मण, बनते हैं, यह उस कुछके चरितसे प्रगट है। कभी 
उनके पूर्वजोने शक्रोके रुपसे दजछा-फ़रातकी घाटोपर टाज किया था, 
वास्वीपर भी,सीस्तान और भारतपर भी । राष्ट्रीय जागरणकी लहरमें 
गुप्तोने शकोको देशसे निकाक वाहर किया) शक-मुरुण्ड तव काबुलकी 
घाटीमें, हिन्दुकुशक्ों ढालपर बस गये और सदियों भारतके सिहद्वारकी 
उन्होने रक्षा को, देशमरमे छृतघ्न देशी राजाओकी झत्रुताका बदला 
उत्होंने देशकी द्वार-भूमिको अपने रक्तसे सोचकर दिया। एक बार वें 
ब्राह्मण हुए, दूसरी वार क्षत्रिय कहलाय, पर अपने कुलनाम शाहिय में 
उन्होंने प्राचीन कुषाणोकी उपाधि “थाहिशाहानुशाही' जीवित रखी । 

अभी भारतके आक्रान्ता गज़नीके महमूदके पिता और अल्प्तगिनके 
गृहाम तुक सुबुक्तगितका पता भी न था, स्वय अलप्तगिनका भी पता से 
घा जब शाहियोंका साका सिघु और काबुछफी घादियोमे चलता था। 
घिष्राछत और यूसुफजई, काफ़िरिस्तान और छमगान तब उन्हीं दाहियोकी 
तलवारके साये थे । 


और तभी पुछकी बेटी, शाहियोकी नतिनी, दिद्ठा एक दिन नाना 
भीमके काबुल कोटमे पहुँची । कितने ही विदाघ, कितने ही पावस उसने 
उस कोटमे बिताये थे पर अबकी सर्ियाँ थीं, कांबुलकी सर्दियाँ, जहाँकी 
वरफ़ानी चोटियाँ सुमेश्के देवताओकी पताका-सी छगती, जहांसे छगता 
शादहियोने अपनी कोतिको नसेनी स्वगेपर टिझ्ा दो है । 

दिद्दा किशोर और थोवनकी सन्धिपर थी। तन भर चला भा। 
जवानीने पहली छलाग ली यो ओर भवोमें कामने अपनी कमान खींच ली 
धी। मोहराग बोपझिल पलकोंके नौचे कोयोंके स्वेतःयामकी सन्धिमे जा 
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१२२ दसिहास साली हैं 


ह पैरके बसे उछालने, बीबर सरकश भय, सगे सत्र ड़काव 
छू 
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सीर वन बियादाओं, इंहगाती >डियाई बंधारियोंग, मामी आइड, 


जावे शव: स्लिखीयर हुडते सब दिदा। आप पोडियर समर, पमलायः 
बह थाे यागहोर याये करो दिये, संगिवर बाज बरस जुन्‍ताई 
देता दार्सी जोर जब तक संठशइका याराहयारा ने हो जाट, दमझ वाह 


& 
उसक जगत खत रा । 


भोग ठ सी शाहिय सरभोदी आने किर भी उसे झानी भरी 


मे वाई । उगमे ह|-ाजाड उमा नेक सदी, उसी इंष्टिकी रिप्रिम 
सपा: सनक इेखड- चित उमगंगा संक्रच्मधम, उसका दाष्ट्रका पादात 
बारयार मेटरागे, पर दिशाकों ये |क जरा से भासे, उसी मनको था 


ने पाये । उसके स्थाशिमानी मस्सके झा और फिर गये, उनके मे 
दिहाकी मेसडाका ये परस्स-परस छोट गये, पर बह पुंछका 
नरीती। 

पर एक दिन स्थय दिद्वाका हदय अनजाने सीरसे प्रिध गया। जाड़के 
दिन थे, नाना और शाहिय सरदार कोटके गरम कमरोंमें जा दस थे। 
सनाओंने बर्फ़्की बपसि भाग कर पथरीछे स्कम्बाबारमे पनाह छीं, 
तग्णोके परिकर खुले । चारों ओर थघान्ति थी, नीरव शान्ति, जब हब 
हाथ भर ऊँचो गिरती वर्फ़ भी आवाज़ नहीं करती और जब ह॒वाकी सर्दी 
भी निर्धोप जम जाती थी। दिद्दाने तभी कोटके बाहर जानेकी ठानी। 
पाँच सवार उसके दाहिने थे, पांच बाँयें, पाँच पीछे और दायें-वार्येक 
सेनिकोंस कुछ आगे निकले मालेकी नोक-सी, अकेले हो हरावल बनाये 
स्वय दिहा चलो । 

सहसा दूर मध्य एशियाके मैदानोंसे वह कर हृष्टियोंकों हिला देते 
वाली सर्द हवा चली । दाँत वजने लंगे। घोड़ोंकी गति पहाड़ोंपर वैसे ही 
हल्की होती हैं भव और भी थम चली । सैनिकोंके कलेबरपर वँबे कम्बर्ल 


श््द्ा श्२३े 


बड़वी सफेदोगे घबल हो गये, उनके मस्तकके कुछह हिमसे मण्डित हुए 
और सहज्वोर दृृदय छुछ घमे । दिहायी कदि महीने कीमती शालसे बेबी 
थी, गरम झलवारके ऊपर सुनहरी वाल्कट कसो थी और दोनों बाजू- 
कम्बीसे उतरतों ऊत्ी पठकी छोरें काठोकी दिशामे देव गई थी। सुनहरे 
बुलहके नोचेंगे अछके निकल हवामें डोलतों कानोपर जिखर जाती । 

बाजका दिने शित्ञारका था, रीछोके शिकारका | पर दिन भयावना 
था, हिमको मारसे प्रौडित सूरज भी जब मभयसे कही वादलोम छुप गया 
था। रीडके झिंकार होते थे गज़नीकी पद्माड्योमे, गोरके जगलोम, 
कावुलुकों ऊँचाइमोंपर । पर ऐसे दिनमें नहीं जब इन्सान जो बाहर सिकले 
तो फना हो जाय। पर शिवार तो यह दिद्वाका था, अमरमाथ और 
गुलूमगंफ़ी ऊँवाइयाँ छापने वालो पुछड़ी बेटी शाहिय भीमकों धेवतो, 
बज्मोरको भादी रानीबा | 

रीछ कत्दराओमें दुयके पड़े थे। उनकी माँदे स्वय वर्फसे मुँद गई 
थी। वे बाहर निकर्ले तो बसे ? और जो विकलें भी तो शिकारीबी 
खर नहों । 

बर्फकी बोठारें रकी, जब मधीका वेग शंका, और सहसा दिद्वाके 
धोडईकों एड रूपी ओर पह आगे सरका | सायके रौनिक पीछे छूट गये थे, 
मदद दिद्ांति तय जाना जब रोछ पाससे तिरछे होकर तिकछ गया और 
बुमारोको नजर उधर किरी । दिहाने क्लौटकर भालेका भरपूर हाथ रीक्पर 
मारा, पर, अचानक कावा काट कर, रोछ बार बचा गया, जर्मी हंनेसे 
वाड-वाक्ू बच गया । अब बह लौटा । धोडा भड़का और उसने अछफ 
छो। दिद्वाने वलवार दाहिने हाथम ले छो थी और वारयेत बह घोड़ेका 
अयार पकड़े हुए उसकी गर्दनसे विमट गईं थो, पर रीछका धक्का जी 
अलऊ लेते हुए घोड़ेपर पद्म तो वह अपनेको सेभाल न सका, गिरा, और 
सामतेकी उतारपर लुड़कता सट्टमे जा पहुँचा । 

दिद्दा पिरते धोडईसे कूद पड़ो थी पर बह अभो साँस भी न छे पाई 





१०५८ इतिहास सालो है 


थी कि राछ उगपर डापट़ा | सदर उसे धरम थी, पर सीठड़ी सॉदओो 
वह अकामाल था गे । उगवी सवार इक्षमे डेट गे ) दिशकी जाने पल 


जर्म दूद जाती, अगर रोड़ एकाशक झट मे झाता । दिदाने जो नजर 


>् 


फंरी तो हद सका सार पाया । शाग राडा गशाफ़रा रहाया। 
उसका आद्रक ऊपर, कस्पोक सहारे पे एड भारी रोछ मरदा पड़ा हुआ 


॥, जिसके घानोगे छड़ दवकफ रात था । थक सामकी तरतश उसी बागी 
विस छटक रा थी जिसके कन्पेमे सनप फ्रेसा था और दाहिने हायके 
नाडक-जो दिशके यीठकों बगठमे छगा सा--म रहनेंसे हाथ क्षत्र कि 
पर क्षा गया था । 
पायल रो भालेक्क साथ जिस्मकों संभालता छटराशता उठा, पर 
दिद्ठा उसकी पहुनके अब बाउर थी दानाके बीचमें सास आ गया था। 
इन्सान और रीछ जूब चले । युद्ध मण्णान्तक था। एककी मत्युसे हा 
दुसरेंकी रक्षा सम्भव थी । द्वन्द घना हो गया दिहा चुपचाप देखती रहा 
थे हा जस बादछोंका पट सोल सूरज भी बह यदथ देश रहा था। दिद्वाते 
जा पत्रको सहायताके छिर कटार निकाली तो सासने हाथ उठाकर उसे 
गावात करनेसे रोक दिया । फिर रीठको किनारे लगा वह दिद्दाके सामर्व 
घुटने टेक बैठा । 


दर मर 20३ 


युग वति गये। खसको दिहा न भूल सकी । भीमकी वह धघेवती 
लोहर पिताके पास पूंछ लौटी । पंछसे कंश्मीरराज क्षेमगप्तकी प्रिया वन 
कर, श्रीवगरके रनिवासमें प्रधान महिपी वन कर, उसमे प्रवेश किया, उसके 
इतर हुए पर भूछ ने सकी वह खसको । जब कराकोरमकी चोटियाँ वऱ्ते 
ढक जाती, झेलमके तथ्वर्ती खेतोंमें जब वर्फ़ बिछ जातो, डल-ऊंछरकी 
झौलोंके कमरू-बन जब हिमपातसे झुलस जाते, तब कन्धोंपर रीछ लादे 
स्वय घायल खस उसकी रीछसे रक्षाके उपक्रम करता दिद्वाके मानस पंठल- 


दिद्ठा १२५ 


पर उतर आता और दिद्टा बेसुघ-सी उस तरुण रासके शक्तिसीव तनको 
अपनी भावदृष्टिम भरे घों निहारा करती। उसे पता तक मे था कि 
सम पुंछकी रियासतका नागरिक था, कश्मीरका, या झाहियोके राज्यका। 
उमने केवल हिन्दुकुझकी पोली वर्पर सड़े होकर बरसती वर्फ़क तीचे 
उमग़ा नाम पूछा था ओर तदण ससने उत्तरमें कह दिया थां--तुग । 

सो वह तुंग था, तुंग खस ॥ पर उसने न जाना कि वह दिद्दा थी, 
शाहियोंतरी नतिनी, छोहरोंवी बैठी और वह मनमें दिहाकी मूरत विठाये 
चुपचाप जयलोंकों चछा गया था, किरातोंके बीच, वद तुग खम । 

एड: एस 'अद फिर) स्यामीति, साय फीस गरंस फिलरीयत जामेचारी शह- 
पर सेनाझा निरीक्षण कर रहो थो, अपना गृल्म ( सेनाकी टुकडी ) लिये 
तुग खस सामनेसे निकृछा । आज पहले मिलनके बाद पहली वार उसने 
दिहाको देखा था । पर उसे गुमाव भी न था कि दिद्दा उसको रानी होगी 
ओर वह उसका नाम तक झदानपर न छा सकेगा । चुपचाप अभिवादत 
कर वह मेनाके साथ मैंदानसे निकल गया । उसमें भी इन सालछोमे किस्मत 
ओर छड़ाइयोके कितने ही मोर्चे देखे थे और अब वह दिद्वाकी सेनाके 
स्कन्धावारोमें रहने छा था। 

स्वयं दिद्यका पुराना घाव तुगको देखकर उमर आया। निर्वात दीप- 
शिखा-सो तुगकी मूरत उसके अन्तरमें वछती रही थी, अब महसा पतनके 
गहारे जैसे वहु भड़क उठी । 

दिदाने एक वार सोचा, शक्ति छगाकर उस धागेकों तोड़ दे जिसने 
उमक़ी उप्रत भावभूमिको अकिचन और हेंयके साथ जकड़ रखो है, पर 
क्या कभी ऐसे धागेकों कोई तोड पाया ? दिद्या भो ने तोड़ पाई उसे । 
दरदोंकी पोठ्पर उदाको सेनाओकी चोट बनो थी, पजावके उत्तरी किछे 
उसकी घपेटोंसे श्राहि-प्राहि करते थे, तिब्यतियोकी अगणित दोलियाँ उसके 
मभामनेसे सिर झुकाये उपायन सौंपती चलो जाती थी, कश्मीरके डामर- 
आह्यण उसके कोपसे थर-यर काँपते थे, पर तुंग खसका अस्पृश्य आकार 


मेथिल्न कोकिल 


कपास यह रिशासस ब्राद्णोंगोी मिली 


ल्तियमों£ औधिल शाही । मिदिडों ऊोको दंधोन फेस थी और 
स्लिर्या 4, गैथिल धादामोयी । मिखिसा उसका प्रसान हझ्द्र थी कार 


लज्डाजतए, 


उसीसे उनका मैथिल सोम प्चा। मिथिछाका जनपद अत्यस्त प्राची 
कालसे भाराके सासकृतिक इक्रि|मर्मे प्रभिदेश रहा है। पहले विदेह 
राजाओंसे फिर विदेहोंके गणने बहू अपने संशका विस्तार किया, और 
पिछले कालमे मैथिल ग्रा्मणोने उस जनपदमें साहित्य और दर्शनतों 
भारती मुगरित की । मैथिल दार्धनिकोंकी चर्चा दूर दक्षिण तक हुई और 
बहते है. कि यदि बाचस्पति मिश्रने स्वामी शकराचार्यकी रचनापर अपनी 
मामती' टीका ने छिगी होनी सो शकरकी स्थातिपर सासा परदों 
पद्ा रहता । 

इन्हीं मैथिलोंमें कास्या्तरमे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसको उसके 
प्रेमियोंने अभिनव जयदेव, कवि-फोकिल, मैयिल कोकिल आदि नामेसे पुकारा 
और जिसकी मधु-भारती इतनी अभिराम सजी कि पाम्के विविध प्रान्तोंते 
उसे अपनी-अपनी भाषाका कविगुर माना | वह बालक विद्यापति था। 

विद्यापति था भी वह निस्सन्‍्देह । क्योंकि जहाँ उसके मंडनसे केंविं- 
भारती मंडित हुई वहां 'पुरुष-परीक्षा', आदि प्रन्थोंकी रचनासे उतने 
ज्ञानके अन्य क्षेत्र भी भरे पुरे। उसके पद तो इतने मधुर हैं कि अनेक 
प्रान्तोंक कवियोंके आदर्श बन गये हैं और अनेक बार इतनी साधनाते 
लोगोंने उसका अनुकरण किया है कि विद्यापत्तिके पदोंको उनसे अलग 
करना कठिन हो गया है । जयदेवसे प्राथः डेढ़ सौ ही साल बाद होनेवाते 
इस अभिनव गुरुदेवने गेयतामें, पदलालित्य और कलाकारितामें, प्रान्तीय 


मेविल कोकिल श्२६ 


भाषाओंमें अपना सानी न रखा । हिन्दीका वह मधथुरतम कवि हैं, मति- 
रामसे भी मधुर, रससे असाधारण आप्डावित । उसके पद और गीत विविध 
त्मौह्ारोंपर, विवाह्मदिके अवसरीपर पूर्वी उत्तर प्रदेश और समूचे विहारमे 
गाये जाते हैं । उसी कवि-कोकिलकी कथा हैं यह, अभिनव जयदेवको । 


चाणमठीके दवीर बिसपी गविर्मे उसका घर था | पर जैसे खुली हवाको 
दिशाएँ नही बाँव पाती, वैसे ही उस वालकको उसके घरकी दीवारें नहीं 
बाँध पायी। छूके दिनोकों छोड़कर शोप सारे मौसम अधिकतर बह 
बायमतौके किनारे बिताता) उसकी लहरोमे वालकका मन वसा था, 
उसको चचल लहरियोको देरतक वह निहारा करता और अनेक बार 
गर्भियोमें, शरदूकी आकर्षक सुपमामें तौर ही तीर चलकर हिमाछयकी 
उस आखलाके पास जा पहुँचता, जहां वागमतीकों धारा नेपालके 
पहाडेंसे नि.शब्द उतर पड़ती है । 

बालककी नाद-माधुरी भी श्राय. निःशब्द ही थी। हाँ, उसको भावभूमि 
निश्चय तरगोंसे उद्देलित होती और सुननेवाछोके निस्पद प्राण सहसा व्यप्र 
हो उठते । विद्यापतिके पदोमें इतनी कोमछता है कि छूगता हैं कि जैसे 
भब्दायमान होते हो परुष तार टूट जायेंगे । अत्यन्त कोमल स्वरमें थे गाये 
जाते है, ऐसे कोमल कण्ठसे कि तारपर पहुँदते भी नाद विज्ृत म हो जाय। 
ऐसे कोमल पद रघनेवाला कवि स्वय मन और शरीरसे कितवा कोमल 
रहा होगा, इसका अटकल सहज ही लगाया जा सकता हैं 

एक दिते जब वनगप्रान्तर भधुमासके फूलोंसे उमंग रहें थे, मदीका 
अचल बन्यवुसुमोस वितरित हो रहा था, आमोकी सजरियाँ भौरोंमें उन्माद 
भर रहो थो, उन्हें खा-्लाकर कपायकष्ठ हो कोडिल प्रियाओंगो वरबस 
छेड रहे थे, इस घालकविते भी टेरा-- 

मय दुन्दाबन सव लव तदगन 
मव नव विश्सित फल 


१2० इंविहास साक्षी हे 
मेरा धरगत साय संठयानिस 
भागते सथे बतिक्रुत । 
धमाहना आय इतनी माडिझ से था बिना की था । उसे मसल होंई: 
में; ऊपर शारशयाद रेस रेघामझछ ही सही थी। पोहय, मधुर माह 


| >क न्‍न्‍क रन ॥४ द्वाएर 


धोरध, अभी अंगरादा की था कि आनिने थार शेड हाजी देखेबाल 
गगी ओर पश्नमा आधार | वोजिड ) यो हज 


राजओे मंयागमनाय अभिनस्दन दिया । 


ते करता उसने क्रपु 


५ न ड ५ ३ न ठफॉपर ्ड्द्रप 
पदके घद्य थिशिक्रीम भर सडि, याद अगली पदकोंगर उसता 


ध 


केग्य निभि यंग था से, उस और जहीं अभिराम संविमः 


रानी छमिमा टैयी बशरेपर बैठी पति, आये कब स्थच्छ बाय हे 
रही थी । बायसेः परापर सदी जब विशापद्धिती पर्षिसयोंसे कार्लोका हट 
किया सब असे मदिरास बिरसस मेंस भी दस सवन्यासणीक रर्शसे मद 
चला । सनमें हल्की सिट्स्स ह£, गात पक उठा, रोयें राड़े हैं गे। 
राजाकी ओर रानीने सार्थक देशा । 

“सुना, रानी, सुना । राजा बोला । 

“कितना मधुर था बह नाद, राजा !” छम्मिमा बोली । 

कबिने गीत दोहराया | कान जैसे सफल हो गये। अत्हड़ नाइवी 
रागतरंग जैसे रसकी रिमस्‍्तिम करती सुनने वालोंकों सराबोर कर पा 
रानीने वजरा उधरको बढ़ानेकी आज्ञा दी जिधर रसका धनी कवि ध्वनि 
लहरियाँ उठा रहा था। बजरा जा पहुँचा निस्पंद, नयनपथकी परिविंग ! 
दोनोंने दोनोंको देखा, देखते रहे । राजा दोनोंको देखता रहा । 


एक दिन विसपीमें दरवारके दूत आ पहुँचे, राजा-रानौका संवाद लिये, 
. हाट-नगरकी ब्राह्मणोत्तर सम्पत्ति लिये | कवि दरवारमें गया, अन्त-पुरके 
महलोंमें जहाँ उसकी नयो कविताओं, नये पदोंके स्वर बहे। अब तेंके कवि 
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अपने काव्य-वैभवस्ते जनपदको निहाछ कर चुका था, अब वह अपने स्दामी- 
स्वामिनीको निह्मल करने वहाँ पहुँचा । 


महीनो-सालो विद्यापतिकी रसघारा वहाँ बहती रही, राजा रावीके 
अन्तरको श्रतिध्वनित करतो रहो ।. 'राजा झिरवर्भिह' और 'लखिमा रानी 
के ब्नवरत स्पर्शले पद चमक उठते । जानकारोनें कहा कि पद इतने ललित 
न हीते, जो उनको रूखिमाके नामका स्पर्श न मिलछत्ता | विद्यापतिकी तरल 
रागिनी निस्मदेह छब्विमाके कोमल भावतन्तुओंको छूती थी, निस्मदेह टकरा- 
कर लौटी राग्रिनोस कविका अत्तर प्रतिध्वनित होता था। धीरे-धीरे यह 
राग-कलछा जनपदकी कहानी वन गयी, धीरे हो धीरे राजाफे भीतर सदेहका 
अकुर जन्मा । और एक दिन छलछन्दसे रहित राजाने जब छलछन्दसे 
रहित रानीसे पूछा, “'प्रियें, मानस वया स्वाधीन न रहा २” तब रानी 
बोली---/नही स्वजन, लगता है जैसे अन्तर कुछ आऊुल है, सर्वतः सर्वस्व दे 
नही पाता । अपराधिती हूँ, देव ।'” औौर राजा उत्के उस सयत अपराधको 
भुला प्रियतर उपचारोंसे श्रियाकों भेंटता मिससे उसके कोमड द्वृदयकों 
स्वजनसे यह दूसरी ठेस न पहुँचे । एक उदार हृदय अनोतिके अपचारका 
मान मांगता, दूसरा उदार हृदय अपराधकों अपराध ने माननेंका 
आग्रह करता । 


रे ख् 0 


दिल्‍लीका शासन सुल्तान गयासुद्दीनके हाथमें था। गाजी तुगछकने 
खिल्जियोंके पतनके वाद हिन्दुस्तानकों हुकूमतकी बागडोर सेमाली थी और 
मथोलोम देशको रक्षाके छिए सीमापर किलोंकी शंजीर वाँध उत्तर भारतमे 
विशेष लोकब्रिय हो गया था। पूरव्में बगालवो सरहद तक उसके बेटे 
जोनाकी हुकूमत थी जिसने जौनपुर वनाया और जो बाद सृहम्मद तुग- 
लकके नामसे विख्यात हुआ ॥ मिघिला मो तत्र जौतपुरके सुवेमें भाई और 
हिल्लीके बाइशाहरो कर देना उसके लिए अनिदार्य हो गया। इिस्लीके 


न 
$ 
न 


इनिहास साझी है 


बलागोता एह़ कय पहाग ८ फ़ैती आई था जग दानाक धोने धार: 


गेट कार हए हक भा द्रनतिननसा था । 


बनती छत सार जो अवाह पडा सी कर सती मे जा महा कई 
लाते कोई मिथिला उतर आई । दिवमिंत मेंद हट द््शि 
गलोंमे प४ । 

शी वर्लि: 


फि अभाव घछ भी । शिकी अतेक दुख भेजे, कल 
ग , पर्शु राजा न छोटा । मुस्तानकी मंगती 
गरम मे पी । याशाक बनाने टी” से ही पाये । 
शामीसे विद्यायतिकों स्मरण किया। विद्यावर्ति आप । कविता हैएे 
मिप्त राजा शिवमिट्क बगानगे स्थामायिक शी दुसा था । अब जो थाई 
का घुलावा आया सो उसने करणाम मिश्लित मर छिया । रर्तीई सामने 
जय कवि राडा हुआ तब स्थितियों खडिगकर रानी बोली-- वि 
बिधाताने बैर किया, स्थामी बस्यनगत हुए । अब जो कबि कौशल 
तब बढ़ीं बह बन्मन टटे । दिल्‍ली जाओ-नयुक्लानका काय 4 ट्राहै पी 
अनरागका अचल भी उमसे कुछ छोटा नहीं, और तुम्हाद रागबमई 
परिधि तो उसमे कहीं व्यापक है । जाओ, पुछ आश्चम नहीं जो सुल्ा 
रीझ् जाय और छरिमाका राजा अपने महछोंकों छोटे । 


हा न्‍् 


शानन्‍्त गम्भीर कविकी द्रथित बाणी धीरे-घीरे शब्दायमान हर 
“जाऊँगा, देवि, दिल्ली जाता हूँ । मम्भव है तुम्हारी आशा फले, गली 
द्रवित हो जाय । राग-ध्वनिपर तुम्हारा अनुचित विश्वास है, रानी, 
जायेगा, कवि, अक्रिचन कवि दिल्ली जायगा | 

ज ये र्क्‌६ ४ गैगं* 7 मिथ का 7 उदय 

"जाओ, कवि, वासबदत्ताके यौगंधरायण बनो, मिर्विलीी ह 
लौटे ।” रानी आकुल हिया थामे बोली । 

कवि नतमस्तक हो छौटा और चपचाप चला गया। रानी हिय 
हाथ रखे जैसी की तैसी खड़ी रहो | कवि उसका अन्तिम संबल था | 


का ० 
पा ० 
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पृथ्वीराजके टूटे महलोंसे कुछ ही दूरपर कुधुबमीनारको छायासे 
कुछ पश्चिम हटकर तुगलकके बनदाये नये महल खड़े थे। उन्हीं 
महछीमें मिथिलाके राजा शिवर्सिह कैद थे। दरबार लगा था। सुल्तानसे 
कवि विद्यापतिके काव्यको कथा कवकी कही जा चुकी थी और उसने कविको 
दखाएरमे दुला लिया था ! किसीने सहसा कह दिया कि मैंयिल कवि 
अँखोंसे परेके अनदेखे सौंदर्यका अपूर्व वर्णन करता है। सुल्तानके मुंहसे 
सहसा निकल. प्रद---सद्य स्‍्नाता सुन्दरीका वर्णन करों !” कविने 
तत्काल गाया 

कामिनि करए सनाने ! 

हेरिताह हृदय हनए पेचवाने ॥ 
चिकुर गरए जल धारा । 

जमि मुख-सत्ति डर रोप्नए झंघारा ॥ 
क्रुच-जुप चार चकेवा । 

निम्न कुल मिलिश्र श्रानि कोन देवा 8 
ते संका भुज-पासे-- 

बाँघि घएल उड़ जाएत श्रकारे १॥ 
तितल बसत तनु लागू ॥ 

सुनिहु क सानस मनमय जागू ॥ 
भनईइ विद्यापति गावे। 

शुनप्तति घनि पुनमत जन पाये ॥ 

( कामिनी स्नान कर रही है, । देखते हो कामदेव वाणोंसे हृदय बेध 
देता है। केशोंसे जलकी घारा चू रही है, मानो मुखरूपी चन्द्रमाके डरसे 
अन्थकार रो रहा हैं॥ उसके कुच-युगल सुन्दर चकुवे है जिन्हें किसी 
देवताने उसे छा दिया हैं कौर इस शकासे कि पक्षी आकाश उड़ न जायें 
कामिनौने अपनो भुजाओसे उन्हें बाँध रखा है । भीये वस्त्रके दारीरसे सट 
जानेसे उसके अंगागोकी सुन्दरता नग्न हो उठी है जिससे मुनिके मानसमें 


१३४ इंशिशाग साझी हे 


दस्यारमे वाह | थाह़ | को दचविनों विश्मग ही मरार हुई परलु 


सुल्तानका मेन भरा सह । उससे विधावलिकों, कहने है, छड़ी ससूतमें 


नर आग आग; ड 5 नी 
कर कर बुत शरद दिया। उपर शक सूरपरी जाग परॉकती सदी 
मी ०. ४ रन्‍ 


कर हो गई। कंरिकों उसका सज्नेस करनेको आदेश मिछा। किन 
गाया--- 

सजनी सिहुरि फुक श्रागि । 

ताहर फसल भगर मोर देशल ॥ 

मदन ऊठल जागि। 

जो तोहे भामिनि भवन जएबहू ॥ 

ऐयह फोनहु बेला । 

जो ए संकट सीं जी द्ाँचत ॥ 

होयत लोचन मेरा ॥ 


( सजनो तू सुककर आग फूक रहो है । तुम्हारे कमलरूपी मुसको 
मुन्न अमरन अब देख लिया है और मेरे अन्तरमें मदन जग उठा है। जो 
तू र गई तो, है भामिनि, बता दे क्रिस बेला छौठकर आयगी ? 


रु 


तर मैं जो इस सकटसे बचा तब कहीं ततमे आंसें चार होंगी । ) 

हाजा वन्धनमुन्त हो गया । कबि उसे लेकर मिथिला पहुँचा | दर- 
भंगाकै सुखपर कविका ऋण वह न चुका सको। दिन-दिन रात-रात 
उसने सोचा, क्या देकर वह अपना वह ऋण मोचन करे जिससे उसका 
गया हुआ एहबात छोटा । और एक दिन जब कवि दरवारके रसिकोंका 
मन अपने गायनसे रससिक्त कर रहा था तत्र रानीकों उसके प्रति विज्ेप 
अभिरुचि हुई । उसका आकर्षण जागा और बडी जुगतसे दवाया मन सहत्ता 
सात्तविक स्वेदसे पिघल चला । दरवारके वाद फलोंसे लदी वासन्तीके नीते 
सहसा रानो कविसे पूछ बैठो--“कवि, उपकृत अन्तर ऋण बोशिल ह्‌। 
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बश कहें कवि, कि वह ऋण कटे ? फिर भी क्या तुम्हारे कियेका मोर 
चुका भकूंगी ?” 
कविने बान्त मुद्रा माँगी--मात्र एक सच्या, कौमुदी वितरित गगन- 
वितानऊँ नोचे राजाके साथ नये पदका श्रवण । बस, इसके अतिरिवत कबि- 
की कोई कामना नहीं, इससे परे उसकी कोई साध नद्दी 
और एक रात जब संध्या पूतोकी चब्धिकोसे दहक उठी थी, वायु 
माधवीके कुसुम परागसे मत्द महक रही थी, तभी वासन्ती कुज्जके आगे 
कदली बाड़ीके बीच कवि अपनी वीणा लिये बैठा । सामने राजा और रावी 
बैठे ) कविक्री कटि मिरजईके निम्न भागसे ददी रेशमी उत्तरीयसे बेबी थी, 
मुक्ताहार सामने हिंख रहा था, का्तोंके कुण्डल सचल थे, कन्धों तक कटे 
कुन्तल बुश्चित हो वयारके हल्के स्पर्शसे हलके हिल रहे थे। कविने भाव- 
गरुयद हो मानव कण्ठमे विद्याधरको ध्वति भर गाया-- 
जनम श्रवधि हम रुप नेहारल 
नयन मे तिरपित भेल-- 
ट्येका जुग-जुयका सजोग्य तरल ताप रायके सयोगसे अकर्पित बढ़ 
चना । ओर बह चली साथ ही लोचनोंस आँसुओंकी घारा । और उस 
झूविको कहानीसे रानीकी कहानी भी जा मिली । उसके नयनोसे भी नौर 
बह चल्ला था। उसी प्रकार दोनोंके भावके धनो राजाके नेग्र भो भीग चछे 
थे। कवि और रानीका भेद जनपद्के रसिकोछय उल्छास बता ! 


कनवाहेका मोचो 


गनयाटका मोर्चा । नर्यः और राजपूत । खाबर ओर गंगा । 

बावरन्यालिम सेमर और राग्याद संगेशडी औछाद। छासावी 
छट़ाका, कलमका बादशाह, सती कहसदर । वर्फसा रंग, ऊँचा कद 
फ़ौछादी जिरम । कसम दो-री जवान देखाये क्िलीः कोटोगर दोड़ जाने, 
डाहसी नदियां तैर कर पार कर झे। दाने नीसे घोड़ा कुछ दे । विलय 
अस्सी गील झाँच जाय । बतग-्यदगशांकी केगर-उमगती णमोनपर जमाने 
तक छगी अतें; सौर-आमकी तलहटीरे राशनुमा बागों, फ़रगना समरकद- 
के तरतके लिए ग्यासाकी काप्मी उम्रसे पांच-पांच रानी चोदें। फिर काडुड 
और हिन्दुस्तान । 


सांगा--गहिलगम्भाकी सन्तान । दिछेरीकी आसिरी टेक, साहँसदी 
दापथ । तपाये ताँबेका रंग, वज-सी कठोर छाती, साँचेमें ढला ऊँचा 
जिस्म । बदनपर अस्सी घाव गिनता था, एक भुजा नहीं, एक भखि नहीं । 
लड़ाईकी जिन्दगी, घोट़ेकी पीठपर आरामकी नींद | क़ोलका लामितादे 
पवका । धावे गढ़ मांड्से बहावऊुपुर तक, कालपीस काठियावाड़ तक। चॉर्ट 
जो की तो दिल्लीका तख्त हिल गया, इब्राहिमको दो-दो बार पकड़कर छोड़ 
दिया । मेवाड़ और दिल्लीकी हृद जमुनाकी धारामें खींची । 


बॉकेसे वॉकेका मोर्चा था। फ़ौलादने फ़ौलादपर चोट की । भीर। 
लाहौर, पानीपत, दिल्‍ली और अब आगरेकी राहमें वावर | साँगा अजमेर, 
जैपुर लाँघता उसकी ताकमें । बावरने सीकरीके पास अपना डेरा डाली 
राणा वियानेकी ओर बढ़ा। वावरके इशारेसे वाँका खुरासानी अमीर 


ज 
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राजपूत्ती सेनाड़े पैछे पश । राणाने जो क्रिरकर चोट वी तो खुरासानी 
गोररोडे पशयपर हो छाकर गिरा | सुर्कों फ़ौजपर मातम छा गया । 

राजपूती आनझो बहानी बाबरने सुनी थो, बावरकी फ्ोशोने सुनी 
थी) पातीपतके मोचेंस विजयी हो जब मुगछ दिल्लीको ओर बढ़ा तभी 
भेंदियोने कहा था, आगरा मोर्चा विज्ट हैं, साँगाक्ा मोर्चा हैं, उत 
बढ़ोलाई राजपूतोताा जग जिसका गिछा, सौत जिनका सिर हैं। तुर्की 
गौड़ महय गई थी । अब जो सुरसानीने मीझो मांग सीकरीमे ही पताह 
ही हव तो काटी तो लटू नहीं 

जगदू-जगढ़ मुगछिया फ़ोजी पदायमें रस्माल रमल फेंडने छगे, लडाई- 
वा अंजास गृतने गे । सितारे उल्दें पड़े, किस्मत बेरोनक । घबडाई 
छोडोंने हथियार डाल दिये । 

बावरने देपा, मंदान बगैर छडे हायसे निकला जाता है। पुरखा 
घंगेष जलालुह्ोनकों खदेइगा मिन्ध तक अनायास घछा आयाया। 
पुरमा तैमूर उत्तरी हिन्दुस्तान छटूलुह़ात कर गया था। कंसे उन्हींकी 
ओऔठाद जगपरस्त बावर बरग्रेर छडे छोट जाये ? ना, वह नहीं लोटेगा । 
उगजी रूमी तोपें, फिरगी तोपे, मार करेंगी, आक्षिर सेज्ोकी उनके सामने 
बा ओोड़ात | छ्िर आखिरी ववतप्रर मछा उसके 'दुलुगमेको आज तक 
कौन रोक सका हैं? काक्िर कया रोक सऊंगे ? 

पर चेहरा वेरौवक था। अपने ही छूड्धे मोर्चे बच्चोवेः खेल-सें लगने 
झेग्े। उजवोंके हमे उसके जाने थे, मगरोल्ोके तुलुगमे उसके जाने थे, 
अग्रगानोके जुझाऊ घाये भी, अपने सुकोंके जमे मोर्चे भी, पर यह तो कौम 
ही दिगर थी, इश़का तो रवैया ही दूसरा था। घोड़ेडी पीठ इसका डेरा 
था, तठयार इसकी दौलत थी, मौतकी खोज इसकी आख़िरों मश्िक्त 
बावरने मीता और जाम फेंक दिये, सोने और सुनदरे कौचकी धराब-मरी 
युराहियाँ टूफ-टूक कर दी । घुटने टेक दिये--“या खुदा, अवको सम्दालछ, 
फिर शराब नापाकके हाथ गहीं छगाऊँगा ।” 

रु 
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गहाहके सारे बहस दा । इस्लामकी जीवीडी सौगना साई जाने 
छगी, शरीदोंदी कर्वानियोगी, गाजिसोंकि होगशाको । फौजके सीनेमे सेई 
जान था गई ४ शोतका पा णवाः जाए; जंग, वाह जिलदगी- 
गा थामा इेट जागे / सिपाहियेकि रगम सझा रन घैरद चछा | वाबरत 
पःरान उठा दिया-- उदाओं कराने झरीक, सैंसस सता --नंद्ीका झंडा 
बपने ने देंगे, इस्लामी सर्पद साइरसर शारका स्थाह रच्यों ने लगन 
पायेगा ।! फोजने कुरान पाक हुकर क्रसम साई, जाती हर्ई हिम्मत लौटी, 
याबरगी जानमें जाने जाए । 

राणा आपने राजपर्तोंकी छिसे मजिदायर-मजिल मारता उठा का रहीं 
था। मारवाट, अघ्बर, रालछियर, अजमः सस्देरीक रिसाले उसके दावे 
बायें मे, परासजीटे। बायरनसे सोागराम हो मोसविस्दी की, ब्यूह रचा। 
गैरोज था, १२ मार्नकी सारीरा भी । दाहिता बाजू तन लागाएईसि भरा 
बारयाँ सदाके थिजसी जयामिदोसि, हंद्वल उनमे जिल्ोने कभी इश्मनका 
पीठ ने दिगाई । सामने गाएियाँ थीं, पॉस-पचि कदमंप्द छासानी मार 
करने थाली नमी और फिरंगी तोगें, पद्दियोपर रखा विधाल तिपाइयां | 
रिसालोंके धाये रोकनेगे खिए तोपें समड्रके रस्साम जकर ऐ गई | तोपाकी 
यह तरीका मध्य एथशियामें भी नायाव था। यह रूमा ( उस्मान्ला ) वर 
की नकल थी । फ़ारसकी लड़ाईमें उस्मास्लियोंने इस मंचिका इस्तेमाल 
किया था | यह बोहँमियाके तोपचियोंकी सूझ थो जिन्होंने पहले-हरे 
इसका इस्तेमाल जर्मन रिसाछोंकी बाढ़ रोकनेके लिए किया था । 

सारा मोर्चा बाँध बाबर घोड़ेपर सवार दाहिने वाजूम्त वाय बाजूतक टौई 
गया । आखिरी बार सिपाहियोंकों क़समें खिला, उनके दिलमें जोश भें 
लौटा, फिर सिपहसालारोंकों लड़ाईके कौल-तरीक़े समझा आगे बढ़ा । 
फौज उसी मोर्चेस दो मील आगे सरकी । उस्ताद जला कुलीके बन्दूक़नों 
तोपों और पैदलोंके वोच चले, जिसमें उनके बीच सम्बन्ध टूट ने जाए। दो 

१५२७ को मार्चकी सोलह॒वों तारीख थी जब कनवाहेके मेंदानमे दोनों 
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सेनाओं सामना हुआ । राघाने दम मे लिया, न दम छेने दिया। 
मडिलिपर मंदिल मारता आया था, सोपोड़े मूह दोश प्रशा। वाखूद 
घोनने ईजआद की थी, पर उसका इस्तेमाल उसने महज आतिशयाजोमे 
किया । बन्दूक और छोपके जरिये उसका उपयोग प्रश्चिमने क्रिया, यूरोपते, 
मूरोपीय सुरोँ-रूमियोंने, किर हिन्दुस्तानमें बावरने 

हिन्दुस्तानने ऐसो छाई नही लडी थी, देखी न थी, सुनी न थी। 
इशहिस छोदेशे एक लाएए सैना पानीपतके मैदानमें इसी नई छडाईका 
मिडार हो गई थी । हाथी पूटते गोलोंके सामने, दूधते शौछोके सामने 
टिनमर ने दिक गके थे, अपनोडो हो रोदते भाग चले थे । राणाने तोपो- 
बन्दूऊोंकी बात सुतो थी, उसके दिलेर राजपू्ोने उतकी वात सुतती थी। 
सुनकर हँस दिया था। छडाईके मामलेमे उन्हें किसोसे कुछ सीखना ने 
था। उनके भाले हाथमें हों, तलवारें म्यानमें, घोडेकी पोठ हो, कणप्ठ 
भयवसे तर हो, अऑसोंके डोर चडीके उस तरलछ प्रसादसे छाल हो, 
असवारके भो, घोडेके भी, फिर आ जाय सामने चाहे जम ! 

साया आया और बढ़ता चणा आया । राजपूतोकी लहर उठी, लहर- 
पर लहर छद॒रातो तोषो तक चलो जातो, फिर उठतो और बिपर जाती । 
भवार भोड़ैपर, घोड़ा असवारपर । किर भी माताकी छातीपर वेटोके मुण्ड 
पिरने छगते, अंग-अग विश्वर पड़ते, पर कही उफकी आवाज मे होतो, कहीं 
घायल पानी न माँगता, कराहता नहीं । 

पर आग उमलती तोपें भी राजपूवी धावेको न रोक सकी ! मुस्तफाने 
जौनभारी फौद्ोपर रिसालेकिे थावे देखे थे, फरगनाके मैदानोे उससे 
अपनी रूमी तोपीसे उजवकोके हौसले पस्त कर दिये थे, पर आज़ यह 
किनसे पाठ्य श्रा जिनपर गोलोका कोई असर नहीं, वाहूदका कोई 
बस नहीं ? घंटों लड्ढाई चलती रही। तोपोके चकक्‍्के टूट गये, उनके 


भमरेके रस्ते टूट गये, तुर्की फ्रीजोका मोर्चा टूट गया, राजपूत बाढ़ न 
ण्की। 
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नाओंडा सामना हुआ । राघाने दम ने लिया, ने दम छेने शिया। 
डिल्पर मिल मारता आया या, तोपोके मुहसे दोड़ पडढा।। ब्ारूद 
पैनने ईजाद वी थी, पर उसदा इस्तेमाल उसने महश आवतिशवाडीमे 
कया । बल्यूक़ और सोपके जरिये उसका उपयोग पश्चिमने किया, यूरोपने, 
[रोफीय तुों-खमियोने, फिर हिन्दुस्तानमे बाबरते 

हि्दुस्तानने ऐसी लड़ाई नहीं छडी थी, देसी न थी, सुनी न थी। 
बाहिम छोदीकी एक छास सेता पानीपतके मैदानमें इसी नई छड़ाईका 
शैकार हो गई थी । हाथो फूठते गोलोके सामने, टूटते शोठोके सामते 
छेनमर ने दिक सके थे, अपनोकों ही रोदते भाग चले थे । राणाने तोपो- 
चूकोओी वात सुनी थी, उसके दिलेर राजपूतोने उतकी बात सुती थी। 
पुनकर हेस दिया था। लडाईके मामऐेमें उन्हें किसीगे कुछ सीखना ने 
शा। उनके भाछे हापम हो, तलवारें स्मानमें, धोडेकी प्रीठ हो, कण्ठ 
प्रयवसे तर ही, औसोंगे: डोरे चढोके उस तरल प्रसादगे लॉछ हों, 
प्रमवारके भी, धोडेक्े भी, फिर आ जाय सामने चाहें जम ! 

साँगा आया और बढ़ता चला आया । राजपूतोवी लहर उठी, लहर- 
पर छदर छट्टशतों तोपों तक चली जाती, किर उठती और विसर भाती । 
सवार धौड़ेपर, भोड़ा असवारपर 4 फिर भी माताकी छाती पर बेठोके मुण्ड 
पिरने लगते, अंगन्‍अग विखर पढ़ते, पर कहीं उफकी आवाज़ न होती, कही 
पापल् वानी में माँगता, कराहता नहीं । 

पर आग उगलती तोपें भो राजपूत धावेकों त रोक सकी । मुस्तफाने 
जौतगारी क्रौद्ोंपर रिसाछोंके थावें देखें थे, फ़रगताके मैदानोमें उसने 
झपषनी रूमी तोपोंसे उजवकोंक्े हौसले पस्त कर दिये थे, पर आज सह्‌ 
किससे पाछा था जिनपर गोछोंका कोई असर नहीं, बाहूदका कोई 
बस नहीं ? घंटों लड़ाई चलती रही। तोपोंके चकक्‍के दृट गये, उनके 
98 रस्से टूद गये, तुर्की फौजोका मोर्चा टूट गया, राजपूती वाद न 
सकी । 


ष् 


१४० इतिहास साक्षी है 


जल 


पर छाोषई अब सोबोंगा ने थी । दुश्मन उसके मुँह अपने सीनेसे बन्द 
कार चता था एसी छाई इसिशरासने ने णानोी थी । अब लड़ाई तलवारा- 
की थी। खाबयर सारी राजादो सेसाक मंदासमे आा जानका राह दस रहा 
था । घाभीसे नद्ठी अभिक झक-गेसा उसकी लीगोंडी आममें स्वाहा हो चुकी 
शी। जो बची भी यह आकार माद के गी। तोयें ब्रिसर गई थीं, 


| 
उसने मह फिर गये थे, बनल्दूकगी बेकार हो चले से, उनके पास फ़ाबर 


अब बाबरने क्षपना हमर दिराया | 'रिजर्य' छो इशारा किया । चारा 
ओरमसे हजारों सभ्समबारई एकागड उठे और बहने सूफानकी तरह मंदानपर 
छा गये । बाजुके शिसाखोंने सहगा राजपृर्तोगर परहियेकी तरह धूमकर 


पीछेस हमछझा किया । यही मंगोली 'धुलुगमा' था, ऐन वम्तपर बावरने 
उसका इस्तेमाल किया था। दाजपूती कतारें बिरार गई । जब तक तोप- 


नियों और बन्दूक़चियोंका सामना था उसकी राख न सकी, पर अब उन्हें 
छौटकर पीछे छटना धा। और पठसवार हमलावर सेनाके लिए फिर 
जानेपर लौटकर छटना सम्भव नहीं होता । राजपुत घिर गये थे और अब 
जो चारों ओरसे उनपर मार पड़ी ओर वे लौटे तो मुस्तफ़ा और उत्ताद 
अलीने अपनी तोंपें किससे सम्हालीं । उनके मुँह दुम्मनको ओर किरा दिये 
और विकटकी मार दब्य की । 


अब राजपूतोंने अपना खतरा देखा। उनका ब्यूह कवका टूट चुका था। 
पर उनकी मार अब देखने ही लायक़ थी। वंबी ब्यूहकी छड़ाई, कतारकों 
लड़ाई, जुमछा लड़ाई होती है सामूहिक । उसमें सबपर समान चोट पड़ती 
हैं, सव दात्रुपर समान रूपसे चोट करते हैं। पर टूटे मोर्चेकी लड़ाई 
इकाइयोंकी लड़ाई होती है जिसमें अकेली वोरताके सबूत मिलते हैं। महे 
समय उसी अकेली दिलेरीका था। न कोई पनाह माँगता था ने कोई 
पनाह देता था । जहाँ-तहाँ जोड़े लड़ रहे थे, अधिकतर लड़ाके बीचके 


कनवाहेका मोर्चा श४१ 


मदानमें राजपूत ही थे, जो चारो ओरके नये रिसालेके निशाने तो थे ही, 
तोषोंकी नई मारके भी लक्ष्य थे । 

* राजपूत झूम रहे थे। राणाने विक़टकी भार को थी। उसके बचे 
सरदार उसके आगे पीछे भयकर मार कर रहे थे । अधिकतर तो खेत रहे 
थे। 'हर हर महादेव ! जय एकलिंग !” की गगन-सेदी ध्वनि अब 
मद्घिम पड़ने छगी थी ! जब राणाक्ों बचानेकी कोई राह न मिलो तब 
सवारोने अन्तिम प्रयत्त किया । राणा चोटो और थकानसे चूर-चूर हो रहा 
था। उसकी सज्ञा लुप्त हो चलती थी। तभी किसीने उसे अपने घोड़ेपर 
पम्हाला। फिर तो इन्सानो दिलेरीकी कुछ ऐसो कीरत कनवाह्वाकी उस 
शषमीनपर लिखी गई, जिसका मिस्ताल दुनियाके इतिहासमे मही है । 

राजपूतोने तोपोकी ओर रख किया ) उघरसे हमला कैवल त्तोंपोकां 
था। अपनी अगलीं बाद़े बलिदान करते राजपूत उन्हें छांप चले । वावरने 
फिर सुलुगमेका हुबम दिया। दृवारिज्मी रिसाछे घूमकर उधर बढ़े भी, 
पर साफ उनकी कतारें चीरते राजपूत राणाकी सन्नाहीव देह लिय्रे उनके 
बौचने निकल गये । 


अस्मतका ख़्न 


पारी इखाफ़ा । घसे जंग । झंगलोंगी गहराईमें मांदुके विमद 
प्रामाद | मालवाओे सत्तानोंका अभय गठ । जमीन, जो रादासे सोना उगन 
गी छी है, जिसमें उपजकी इतनी एफरास दी है कि भोजके साहित्यिक 
सपने सच हो से, कि उसे दानोंकी परम्गदा अटद बनी रहे, कि शानकी 
लो जलती रहे । उसी जमीनकी मिह्िकियत कभी अफ़गानकि हाथ आई । 
गान हिल्दवुश्क सायेमें सदासे अपनी आजादीकी रक्षामें सजग 
रहे है । जहां-जहां वे गये वहांनिहाँ उन्होंने अपनी आजादीकी बेल रोपकर 
उसे अपने जिगरके सूनसे सींचा । माछवा जब उनके हाथ आया, उम्तकी 
कीमत उन्होंने समझी, उसको जमीनकी क्ीमतसे भी बढ़कर अपनी 
आजादीकी । उज्जैन पुराने काफ़िलोंकी राहुपर पड़ता था, राजमार्गपर, 
 पहुँचनेम आसानी थी । राजनीतिक छीना-झपटी उसके लिए उसका 
जमीनपर सदासे होती आई थी । सतरेंसे बचनेके लिए अफ़गान आअपना 
राजघानी वहांसे उठाकर पहाड़ों-जंगलोंके बीच गढ़मांडू ले गये । 
उसी मांडूका सुल्तान वाजवहादुर हुआ। वाजबहादुर राजा भीजका 
परम्परामें था। भोजकी धराका स्वामी तो वह था ही, उसका मानसिक 
सम्पत्ति भी उसने पाई थी। तलवार वह मज़बूत मुट्ठीमें पकड़ता। 
मालवाकी आज़ादी उसके सारे अरमानोंके ऊपर थी। अधिकतर समय 
उसका लड़ाईके मैदानोंमें बीतता । 
पर ललित कलाओंमें उसकी विशेप अनुरक्ति थी, उनका वह अनुपम 
पारखी था, असामान्य कलावन्त । मांडूके महलोंमें प्रहत मुरजकी धीर- 
गम्भीर ध्वनि उज्जयिनीकी परम्परा बनाये रखती और मांडूका यह अभि- 
जात उदयन नगरके विलासियोंका प्रतीक बनता, विलासिनियोंका साध्य। 


प्रस्मवशा तूने श्ब्३ 


मिवाए और साएगो उसरी छंयूल्ियोंसे साथंक होते, संगीतकों तरण उसके 
सुझहित कष्ठसे छड़रा उदतों, और सोती वाघीका वह स्वेय सका 
था, हिल्‍्दीरा गई अभिमानों बड़ि रुपमती-सा ही अनुरागन्मदिर, 
भार-पनी । 

ेप्पप्ी रवरोरों गापिरा थी, स्यर-गविता, रूप-“ाविता, योर नतेको, 
अनुपम गंधिरा । बुमारदास और कालिदासड्ी वारवनिताकों बात हमने 
मुनी है, उस परम्ययरा बोप जननधाओम सुरक्षित है, पर जो कोई 
उनको सभाईमे सन्‍्देश बरे वह रूपसतीरे अभिराम सावध्यकों देखे, उसकी 
हामानो बछापातुरीरों, सायन-मर्तनके प्रति कमी बासी मं होने वाले 
इच्चागक़ो, और उसे मेपडूतके महारालकों सर्तेतियोंगी साधना, भोजती 
हडित गह्यदामें पी गणिवामों और क्षेमेस्-दामोदर गुप्तफी बारवनिताओ- 
जा रुपनिखास, कच्झ-विछास सये इस रूपमतौमें हो एकत्र मिल्ल जायगा । 
उग्ा रूप, भाव-सौरमसे गयृशत उसको अनुपम काया, अनुदागके दर्षसे 
उप्नत उगडय कोमल विय्रुक कास्यफी रेखाओमें सदा उसकी स्मृति बताये 
रखेंगे । 

रूपमतोकी वाणी भी वाजबरादुरकी भाँति ही अपनी थी। गेय पदोकों 
हुद़राना गधिदालजोवनर्म उसे अमसान्य से था, पर अपने ही बनायें पदोको 
जब वह हीरो सह्रायतायों स्वर देतों तर उसमें अधिकारकों गूँज होतो, 
होम बत्यनावा भावसौरभ राव सुकम्पित वाणीकी अमिमत निनाद देता 
धराचर मोह जाता । 

एक दिन वाजवद्भादुर भो मोद गया । बसतस्तका आगम था। आमोपर 
बोमछ भजरियाँ डोलीं । उनके रससे वपाय कण्ठ बोकिलते मत्त हो मंदिर 
प्रैयमीकों चूम छिया । उपत्यकाके फूले अंघलमें पहली बार वाजबहादुरने 
गन्यवसी, मडिय, दाड़ो, . तभी, दूरका, अध्यय-विनिल्दक स्थर, मूल. पड़ा, 
स्वसलट्री ऊँची उदी, और ऊँची, पर स्पष्ट रूहरीमात्र, धब्द-विरहित 
स्निम्रात्र | बाज हुए काछ सुनता रहा यह स्वरका आरोहाबरोह। रह- 





१८४ इतिहास साझो है 


गेट मार समिति लरेखझ कारूण्य उसे दगार कोसो शोसने हैगा | बाज स्वर 
प्रेरया टियांगी जोर छा । 
सगे देैया सर्-ाारों नरगिस वरते साली उर्डेब्यदरीस अभिमा 
नवमी है । कोठी गेज इरमेठ विसार बड़ा है । सावतरिये6 सहाई 
अमडिदी रूप पी है। शागनों ध्यनि, शो अभी हाल मिरिनयुज्जोंकि अन्‍नी 


अ 
ह 


गारुण प्रतिष्यमित भर रही थी, अब मर्द पद गई है। दागियाँ चुप सुत 
ध्यकता सदी, मयोंकि संथधि शिकिर सीन सका हे, हतामें कुछ ना 
बाकी है । 

बाजकों एकने देगा, परचाना, पर सपकी परियारिका होनेसे कुछ 
बोली नही । बाज राडा नपनाय सनसा रहा । जब कण रागकी प्रतिध्यति 


सही ह। मोरपंग इसोचानो झा जा रहा है । इसे उसकी झुछ आते 


रुकी तब बाँदीने गपकग ध्यान बाजगी और आकपित किया । 
रूप उठी । बार्ये हाथ ओटनी संभालसी दाहिनेस राछाम करतों वह 
सवी । बाज पास बढ़ आया था, स्थागसये छिए झकी गणिका तक 


्> 
8२ कल पृ 


“कनीजके बड़े भाग ! स्वागत सुल्तान आजम ! बसन्‍्त मुबारक 
बोली । 

“वरसन्त मवारक, रूपमती !| पर आज बहारक इस भरे. मौसममें, 
फूला लद॒ काननक बाच यह कामणराग कया 7?” बाजने मसकराते हुए 
पूछा । 

“यह भी क्‍या बताना होगा, आला हजरत ?” आवाजमें दर्द था, 
आँखोमें बेबसी थी | 

“मालवाका फूल-फूल तुम्हारी महकसे गमक रहा है, रूपमती । मेरा 
भी अन्तर तुम्हारे सुरसे भरा है। क्या मांड्के महल तुग्हारी आवाजसे 
वंचित रहेंगे ? वाजका कोना-कोना तरस रहा है, रूप । भआवाद करो मेरे 
सूनेको ।”” बाँका तरुण अपना सरवस जैसे हथेली-अंजछीमें धरे खड़ी था 
चदलम मात्र अनुराग माँग रहा था । 


झरमतका खून १४४ 


दोनी दोनोंको जानते थे | दोनोके मानसमे एक दूमरेकी एकान्त 
कामना थी। रूपमती बाजबहादुरके हरमम जा वसी । हरभका बनन्‍्त दृत्त 
सकुचित होकर रूपमती और बाजवहादुर तक ही रह गया । 

रूप और वाज़ दोतों गायक थे, दोनो कवि । उनके विरचित्त पदोमें 
मात्र रूप घारग करता, झब्दरूप, जिसे तन्त्री निनादितकर चराचरको मग्प 
कर देतों । गणिकाके पद-विन्यास अब माड़के महलोंको झकृत करते | पर 
गग्रिका अब यणिका ने थो, सतीकी निष्ठाका सुतिमान रूव थी । वाशका 
विल्यास अब परिवि प्रा गया था। उसका सहज व्यिचारी मन सर्यत्रसे 
खिचकर रूपपर एकाग्र हो गया था । 

अनेक दार महलका कोलाहल उन्हें उद्विग कर देता । अमेक बार वे 
चाहते कि उनके कानोमें सिवा उन दोनोंके स्वरोके तीसरा स्वर ने गूँगे । 
वे चुपचाप परिचर शहित घोडोपर सवार वनोमें निकछ जाते । घोडोपर 

चड़े साहस मुद्रा जब उनकी वाणी निसर्गकी कोखसे उठती तब जैसे 

उसका रोम रोम खिल उठता । चितेयोकी तूलिका चित्रपटपर दौड पडती ! 

अहे्‌रको निकले हुए जब दोनों बनोके अचलकों पारकर मैंदानम आा 
से होते और सभीक्षा हरिणी वेबस हो अपनी आल फैा धनुषपर वान 
चढाये दाउवहादुरकी ओर देखती, तब बाज उन आंखोसे अपनी आँखें फैर 
रूपकी आँद्ोमें डाल देता । दोनोको अपनी आँखोंबे जैसे नापता अमिमीत 
छोचन । रूपकी ऑल अनुनय-सी करती कहतीं--नही” | और बाज घनुष- 
पर चढ़ा तौर उतार लेता। 

जिम्त-जिसने रूप और बाजके प्रेमफों जाना उत्त-उसने अपने प्रणयक्ी 
उप्की भर्यादासे बाँधा ! उनका श्रणय कवियोकी टेर बन गया, प्रणवियोके 
प्रभयको सोगन्घ । शासन तक उस प्रणमकी मूद्ुता पहुँची ) नीतिकी प्रख- 
'एता मानवीयताके स्पर्ससे मूदु बन गई । 
एक दिन कमरूपर पाला पड़ा । रूपमतीकों ख्याति मालव्राको 
सोमाओकों कवको लॉघ गई थी । उसका बाजबहादुरके प्रति प्रणय भी 


१४८६ इनिहाग सादा है 


छू 


पगी कार दर-'|रत: देश्यारीकीं धरा बने गया था। गूृजगत और 
काडियायाई, में बाड़ और मारवाह, आगरा ओर दिदी, काबिल और फ़ादस 
सा इसे जोगी बटानी कटी और गसी जानी । 


सकाबरने भी गुनी हर उमा सयत मेने दगसे मया नहीं, प्रमन्नसुट 


टरआ । पर उसीए सरदार आरेमह मससेमें सपक्ती छाया भी होता गए 
हम पा झिजेज़ी उगका मन 5. उड़ा। सगे थोर बाज प्रगयन्‍्यद्धार 


आदग सा अकयरपी घाय मादम अगग्राकय ब्रेढा था। मातृहपिदी 
माटम अनगाके छिए सरण अकयरकों ऊुष्ठ भी अध्य ने था। उसीके हद 
उसने जपने विला-पिलामहके सेयक मित्र सानसाना बेरमंराँदि बर्बी 
दिया था, अब उसीके कहनेसे उसके बेटे आदेशों अफूबरने मालवा हेंने 
भेजा । आदमने माछयेपर चदाई की । छटाई दिन-रात होती रही। बाज 
बहादुर केवल कवि ने था, केवल तस्प्री ही स्थरित करना ने जानता था। 
उसकी मूट्रीमं तलवार पाडनेकी ग्रजबक्ो ताफ़त थो बोर आत्मत्तमपत 
करना उसने कभी ने सीखा था । 

श्ुकी सेनाएँ दिनमें क्विलेका परकोटा तोड़ देतीं, रातोंरात् बाज उत्ते 
दुश्स्त करा छेता । रूप बराबर धोड़ेपर चढ़ो उसकी बग्लमें वतो रहती। 
गढ़की सेना उनको देख उत्साहसे भर जाती, लटाईको मार दुगुनों हैं 
. जाती । पर यह कब तक सम्भव था कि मालवा मुगल साम्नाज्यकी चोर 
चिरकाल तक सह सकता, जब रणयम्भौर और वीकानेर, अम्बर भौर 
मारवाड़के राजपूत उसके घीरणकों कमज़ोर किये जा रहे थे। मालवा 
सुनहरे खेतोंको आदमके बर्बर सिपाही बरबाद किये जा रहे थे, उसके धनी 
गाँवोंकों उजाड़े जा रहे थे । 

रूपमती पतिसे उलझ गई । “'बाज्ञ तुम जाओ , वह पतिसे बोली। 

अन्यन्न शरण लो । बच रहोगे तो मालवापर फिर अधिकार कर लर्गि 

वरना आज तुम न रहे तो मेरा सुहाग तो अलग, इस मालवाका सत्यानार्श 


अस्मतका खून श्ड्७ 


हो जायेगा | तुम जाओ, राणाके पास । एक मां राणाका चित्तौड अपना 
मिरपेंच उठाये हुए है ! वहो ठुम्हें शरथ दे सकेगा ! वही भाज आजादीके 
दीवानोका आसरा है ।” 

रूप यही वित्य कहती और वाजवहादुर नित्य पूछता--/और तुम ?” 
और रूप कह देती--“मैं प्रजा हूं, वाज | मेरा घर मालवा है, मेरा 
स्थान भालवाक़ी प्रजाके साथ हूँ; गढ़ माडूके लडाक्ोके साथ, और तुम्हारी 
अनुपस्यितिम मेरी ज़िम्मेदारी रक्षाको है । कुम जाओ, राजा, मालवाकी 
रक्षा करो 


और बाज चुप रह जाता । उसका मस्तक बेवसीसे झुक जाता । 


पर आज रूप चुप रह जानेवाली न थी । उसने बाजवहादुरको दुर्ग 
न रहने दिया । सुरगसे दूर तक छोड आई । और वाजवहादुर नतमस्तक, 
संव कुछ हारा-सा मेंवाडकी सीमाके वनोमें ओझल हो गया। रूपमती 
प्रतिके अमावर्में माइूको रक्षा करने छगी। उसके पास विरहेके आँसू 
न थे, शयुकों भून डालतेवाली आय थी। उसने दुश्मनके छक्के छुडा 
दिये । 

पर माइूकी सेनाओंका लडते रहना कब तक सम्मव था ? दुर्गकी रसद 
कम होने लगो । भूखकों तपिशने वह किया जो चोटके दर्दने न॑ किया 
था। सददारोने गड आदमको सौंप दिया । मालवा मुगल सल्तनतका अग 
बने गया। 

पर आलम मालवाके लिए नहीं आया था, ने माडूके छिए। उसके 
हिलमें रूपमवीके लिए दरार पड़ गई थी । उसने आत्मसमर्प ण करनेवाले 
सरदारोंसे उसे माँगा। सारा हरम उसके सुपुई कर दिया गया। बाज" 
बहादुरको देगमें, रखेले, वॉँदियाँ उसमे सभी थीं। चोट साई हैई नागिन 
सी रूपमतो भो । 


पर चोट खाई हुई नागिन-सी । और अव-जद आदमते उसे आगरेकी 


श्ध्द इसिहास शाभो हे 


गोनवा, उसके ऐंडवी बाल कड़ी, आब-जब संगऱी इसियोन संगत फाडूनो 
हे 


सादा तब लाब उगमने हम 'कुना वर दतारा । 


असम जब एके दिये बादमय सारा झटर जाग दालनेफी ममकां दा 


गये प्रभाके स्वनाससे अंदित की सप्मतोतीं आास्मंसमर्गंग करनेके दिए 
नजादेस रोकी जबन महखाम देखा भेजा । 
घधरनकी पसो भी | आकाश निरक्ष था, निमर्ग हेशता था । रे पते मरदत 
किया । जजिराम प्रह्कारोंग यह सजी । गे बाजकादुरक साथोके लि 
छोट जाये हों । उसका सजना देशो गा दिया सकित थी । फिर सोसा ऐसा होता 
गुठड़ अजब नी । इहरमोंता ए में झगरे वादे निकृछ जाना सामाल 
बाल रही है । और गरो साझोडी रिलिग्स करे जब रानीने उनमें मोता यू 
डोर उस सजाया सा थे प्रसझ ह हुई । सून्दरण सुन्दर फ़ीमतोस कामते 
बास पहुनकार सपने उसपर मादवा तरख द्रग्य छिड़ी । कमरा गम 
उठा। बह ब्िस्तरपर जा साई । सोसेका पलंग कंबसे उस्तके इस्तजारे 
मेथा। 
इन्तजारसे आदम भी नसडप रहा था। घट़ियाल बजते हो बताये 
रमयके आते हो बह रूपके महलोंमे श्रमा। पहरेकी दासीने कमरा वती 
दिया । कमरेंकी दासीने परछेंग बसा दिया । आदम परेंगकी ओर हेतेता 
हुआ बढ़ा। पर जो आहट न मिली त्तो झल्लाया। फिर जो चादर 
उठाई तो रूपके हिम-धबल मुँहपर जहरकी नीलिमा देखी । रूप वाजकी 
यादमें सदाके लिए सो गई थी । 


गोहलीतका राजतिलक 


राजस्थानके दक्दिनमे हरे वनों ढकी पदाडियाका एक प्रसार हूँ, 
मेवाड़ । मेवाड़ रुवातों और इतिहासकी दृष्टिसे वीरप्रसवा भूमि राजस्थान- 
का हो भाग है, उसका उज्जवरूतम मूत्यतम भाग | पर उसकी दास्य 
ध्यामला भूमिकों हरियालो निश्चय वालुकाममी मध्स्भलीकी नहीं, शाइला 
धरा मालवाकी है, सांस और रातें जिसकी अभिराम होतो हैं । 


और भाषा उस मेवाइकी सारवाड़ी-राजस्थानोसे भिन्‍न हैं । अधिकतर 
गुजरातीसे मिलती, इतनी कि मौराके पदोको बस जरा भा बदलकर 
गुजराती अपना कर छेते है । मेवाइका सम्बन्ध इस दरह एक ओर तो 
भाजवासे रहा है दूतरी ओर गुजरातस । तीतोको सोमाएँ अक्सर भिलतों 
रही है ओर अनेक बार तोनोंके अधिपतियोंने अपनेसे मित्र शेष दोनोपर 
अधिकार कर लिया है । 

मेवाइको दो ओरसे विन्धाचलकी शंपछाएँ घेरती हैं। अदावलौती 
उसुज्ञ पर्वतमालाएँ, ओर चम्बलकी सहायक्र वनास उसकी घराओों 
उबर करती है १ इंसो मेबड़ने राजस्थावकी ख्यातरोों अपने विश्दोसि 
समाथ किया हैं। पर उन विददोंके निर्माता सोलकियों और परमारोंका 
सम्मिलित रक्त था, यह कम छोग जानते हैं । 

गुजरातकी राजधानी बलमीपुरी इतनो प्राचोन थी जितनी बोदघोंकी 
प्रादीव सत्ता । काछान्तरमे उसका राजा शोलाहित्य हुआ, विश्िष्ट राज 
अंसलाकी अन्तिम कड़ी। गुनराव ओर सोराष्ट्रपर विदेशिमोके हमले 
पहूछे होते थे, ऐेए भारतपर पीछे । उसो राह यबन ओर शक आखे, हुये 
ओर मूजर, उत्ती सिन्धन्युजरातकी राहु॥ उसो राह आमीदोते देशपर 


१५० इनिक्रास साझी है 


पाजमेय किये ॥ शीडकादियो सभीवर समा: हआ-गुजरोक ही छल 
] ;क्‍ 
#मठान घषवत सनी पढ़ मार । 
भवियिविवावोन प्राणी घोधवा फर दो । सुर्मकृणओे भदुनों: 
१08४ 


ग्मारसे सेट जगा दिया । शाजा लोद्, मीरईपमी छड़ा, पे 


मै छा मी, सीरपर्मक घाहमक लिए । ओर यीरगति पायी भी उमने। 


संखयारक घाद उतर गधा, जगपदक गाँध छोवडोंमे झअछस गये, लोग पास 

मेणाणशि। 

भीलादिः्यका रसियास बडा था । राजाका मन युछ विछासी ने था। 
पर मरजाद बडी थी, इससे रनियास भी बढ़ा बने गया । झुछ राजनीतिक 
सम्बन्ध आई, मूठ देयनिन्यकोर अनरोधरी, केझ राजाकी भततवत्मलता 
और औदाय॑स, यु नारीत्याके समत्फारसे । ओर जब राजा रोत रहा ठप 
रनियासमें कुहरराम मसे गया, एुछ सुटाग छ्िस जानेसे, झुछ आनेवा्टो 
बिपदाके भगसे, झुछ आक्रास्ताओके ब्यवह्वारस । और राह बस एक हीं 
सूशी, सनातनकों राह, सहागलटी सत्तीकी राह। चिता सुलग उठी, 
ज्यालाएँ छाल जिद्याओंस आसमान चाटने लगीं। सततियोंने पतिकी 
राह लो । 

रानियोंमें एक बच रही, बस पृष्पवती, आसक्नप्रसवा | वि्ध्याचलके 
चरणाम॑ चन्द्रावती नामकी नगरी थी, परमारोंकी । और इन्हीं परमाराका 
कन्या थी पुप्पवती । जब गर्भके छक्षण प्रगठ हुए तब वह मायके जा पहुंवें, 
जगदम्बाकी पूजाके लिए, जिससे प्रसव निविष्न सम्पन्न हो, शीलादित्यकी 
कुलांकुर जन्मे । 

वलभी छोटते राहमें उसने स्वामीके निधनकी खबर सुनी । अवसक्न 
रह गई। छोट पड़ी । पर मायके नहीं गई । मलिया दैलमाछाकी कनदरा- 
की उसने शरण छो। उसीमें उसने पुत्र जना। नवजातका अभिरार्म 
रूप देख रानी रोई। चिन्ता जगी--इसकी रक्षा क्‍्योंकर हो ? शत्रुओंसे 
भरे संसारमें किस प्रकार नवजातका शैशव वीते ? 


गोहओेतरा रानतिसक श्शर 


शैलमाटाके निषट हो वीरनगरत्ो बस्ती थी । जा सटप्री एक दिन 
खाती नवजात लिये उसे सगरसे । ब्राद्यपो कमहावतोवा शी उसे भा 
गदा । बुए दिल उसतरा आविष्य भोय एक दिल राजीने अपना भेद उसके 
मामने सोद दिए । झिद बोटी--बदत, इसो गर्भ-घशिशुगें रक्षाके लिए यह 
अभागा गत स्वामोड्े शमसके बाद भी परे हुए दी, यद कार्य सम्पन्न हुआ ) 
अर मेरें रिस्मनेरा होई अर्प मरी । अब सू ही दंग नवजातकों पाऊ | जब 
यह बंध हो, दगे बाह्मथ धीद शान मियाना और राजपूत कत्यागे ब्याह 
देता बनी, बहन, बद में उस बजाने देशरो जहाँसे कोई ने लौटा । 
देरा मातुख जागे | तेरा माँचठद नवजात मोह भीज घछ्ते । 





और रानी चठों गईं, ब्ितावी छप्टोपर चढ़, सेयजातकों कमझायतो- 
को बोदमें डाल । और बमछावतीया मातत्य जागो, उसका औचछ संब- 
जातके मोहये भोज चछा । 

सवजातने ने जाना हिं यह बट पष्ठा बालक हैं, दूसरों मौका जाया । 
क्योंकि कमखादवोया सातृत्य विरद् था, उसके मोहरे विवछ, अपने 
दाडितमे विश, ममताकी डोरंगे वियल । सयजात बड़ चला शैशवसे 
इंसोरकों ओर, बंघोरसे योवनकी ओर । गूरजफी धूप बनके यूझोंते छतकर 
उसे छूती, सो उसे सरस परसती और चाँदतों उसके कठोर गातपर 
फिगक-फिसल बरंग पष्ती | कमछावती उसे देस निद्वाल हो जाती । 
साभिमाने देशतक उसे निरसती रहतो ओर उसकी ऑसोंसे सहसा नोर सु 
पहना । पुष्पतौरते याद अवायास भा जाती 0) 


गाय खेलने बाके बालकोने पूछा, इंगवा नाम कया हैं, भरा ? 'गोड़, 
माँ योछी । वया नाम है भछा, गोह !” 'शगोह! भी कोई ताम हैं २ भौछों 
बान्सा नाम । पर नाम, वहा ग्राह्मथोने, गोह' ही हैं। और गोह हो नाम 
पड़े गया, उस गुहामे जत्से वाुकका । ब्राध्यग-यालोने भीछ-तामके बावजूद 
गे प्यारमे भेंटा, बलदट्टार बदाया ) माँ कप्रछावतीकात छाइलां था चह, 
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कोन उममें दोष निवाछ संता था ? जमछाई शी सो बीरनगरमे 
साका घना था । 

पामडाने ततियाय, उसे याखझवती बा धागा आज देना चाहा, काउरस 
और धरमंधार॥त पाना माही, पर प्रयास विडठ हुआ। से झीशा गाहने 

पा] झील, से पट उसेे इंपकिरण और भर्मधारत्र । आाध्यणचवाठोंका 
साथ भी उसने छोड दिया | भीछोके बाठक उसे प्रिय छगे । उन्हींके साव 

उसे सनुपरकी दँवार मधर खबसी, सोसका संसान उसे ऐसा सौंचता 
जैसे छोटयों मम्बक । और यह दिन-/ँग रास-रास मोल बालकों साथ 
गन-यन, करानरइशा शिकारकी टोह़में, अरे भेसों बेले सुभराकी 
सोजमे भटकता किस्सा । माँ कमलावसीकी यह एक से सुनता, गा 
वह प्यार करता, उसका आदर करना । माँ उसके पीछेलीछे फ्रिरती, 
बन-धन, फम्दरा-हन्‍्दरा और रात बीते जब तब छा पटकतो उसे बनने 
द्वार । उसे बड़ा दुः्ग होता जब मोह पेडसे अप्टे उतार उसके देखते 
देखते उन्हें तोड़ रस पो जाया ओर छऊक कर साँस छेत्ता, जब हालके उते 
निकले परिस्दोंको सहसा पकड़ बह उसकी गरदन मरोट़ देता। ओर 

ला वहीं बेबस हो जाती । 

८ है >८ 

मेवाहकी दविसिनी ौलमाछामें तब भीलोंका एक छोटा सा जंगली 
राज था, ईंडर । भील मण्डडीक उसका राजा था । भील ही उस समूत्रा 
वनस्थलीके स्वामी थे । गोह उन्हीं भीलोंका प्यारा बना, उनके मात्यका 
एकान्त लक्ष्य । भीछोंके छड़कोंके साथ वह खेलता, विकट खतरेभरे खेल, 
जानलेवा खूनी खेल । 


और एक दिन बस उसी ईडरके बनेैले भभागमें भील-बालोंने एक 


खेलोंमें हक 


नया खेल रचाया । राजदरबारका, शासन और दण्डका | ऐसे खैलम 
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धरडिकी पूछ होती हैं, प्रायवात नर सोजा जाता हैं। बोर्द दुविधा ने 
थी, घक्विरी मीव, पौरपरों मृति योह सामते ही सश था, भीखोने उसे 
तलपाद राजा बने दिया | 

पर राजा घुस हेने मात्रसे कोई राजा नहीं हो जाता । राजाके 
दरिश्टद होते है, झांएत होते है, उसका वितान होता है, फिर उसका 
विहक होता है । हब बी बड़े गिद्वासनासीन होता है, शासनकी बागहोर 
ममहाठवा है, छत और दश्ट घारद बरता हैं। सो सब वहाँ वहाँ ? पर 
झब बच्दजा नि.मोम होती है, डिन्दगों बाकी तरह पर मारतों है, तब 
मठ किस धस्यठशे कर्मी हो सकतीं हैं ? विस साधनकी ? 

सो सब भी बालोने सब मुद्दैया कर दिया । परिचरोक्ों कया कमी 
मो ? भीठ बाल सर्वत्र अतुचरोरी माँवि दोलने छगे । कोई खबाग बना, 
बोई सेवऱ, जो सैनिक, जोई तेनातति, कोई मंत्री, कोई पृरोद़ित । 
हवा-श्रतानेरि विदान हते गया, धनुदोजीं गो्माईमे बुना बाणोत्ता छत 
राजारे गिरपर छा गया, मोरपश और फूछोका मूहुट राजाके मस्तकपर 
मोहन झूगा। दो भीक बुभार मुजनगरपतऱें धवलत श्िसर छे रागाके 
दोनों झट चंबर डदुंढायें राष्ट्र हुएं। राजा डाढोंग्रे बने मिहासवपर 
जा घठा। 

अब अमिपेकफ छिए जऊ और तिवकके लिए घन्दतकों आवश्यकता 
पी । पासड्े निर्मे झरतेते जख गा गया, पर घस्दतक़ी सुप किसीकों 
नहीं आई थी। गो अनेक भौछ शाछ घन्दत खाने पागके गाँवकी ओर 
दोड़। धन्दन आ गया, पिस कर तैयार हो गया । फिर मील पुरोहित 
झरनतेवा जड़ छेकर आगे बड़ा । दूगरे पुरोहित सस्तोच्चार गुतगुनाने लगे । 
कृपकों भरें जले छोटे धुरुंदितले समझे मस्तरुपर सारे, वर पत्तोंगो 
धाहमें रत घन्दम और झश्नत उठा जैरो ही वह विछक करने राजाकी 
और बढ़ा, एक भोछ बालक सदा स्िछाड़ियोकों भीडसे निकल उपर 
अपदो । 

१० 
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द्र्ट्ट 


न + 8 
होगे शजाका विछक इस सरहद सही हीता, हतिक ठहर जा ! बह 


सोस सह भी बा गाए खानी कोसुक देश रहें से। रहा एक 
स्यरंभे से जगागर कद उड्दे--राजा गोटगो जम! भीठराज गोँह 
मत जय ! 

गोटके दॉगड़े राटे थे, गाव पी था, स्नेहन्सुरा-्विस्मयस का 
भर आएई। शिद्ामन छोड़ यढ़ उठा और सतरंजिस भील बालकफों उसने 
बाहोंमें भर लिया। रोल किर से हो सका । ग्रयोंकि खेल भब गेल न 
रहा, गम्भीर जीवन उसमें उम्र आया था। सखूना लिन्दगीका यह लि 
सबेरा था 7 


मर ज रे 


ईडरके बूढ़े भीछराज मण्डोकने जब यह सुना, स्तब्य रह गयो। 
उसके सरदार-दरवारी स्तव्य रह गये । गोहको उसने राजसभामें बुलाया ! 
गोह आया । उसके साथ उसके भीऊ साथी आये। गोहके एक वाडू 
उसका खेलमें बना मंत्रों खड़ा था, दूसरे बाजू वही पुरोहित जिसको 
भूजाका घाव अभी भरा न था, और पीछे उसके प्यारे मित्र खड़ं हुए 
भील वाल । 


बूढ़ा राजा मण्डलीक सहसा सिंहासनसे उतरा और गोहको गलेसे 
लगाता हुआ वोला--/ईडरके राजा तुम हो, गोह, भोलोंके रक्तसे बभि 
पिक्‍त ! भोगो यह राज । तुम्हारा वंश उसे भोगे, गोहलोत कहंलाय 
मेरा घर तो बनमें हे, इधर भटक आया था, अब चला । 


डक 


भोहघौतफा राजतितक श्श४ 


और इस प्रवार गोटशो ईडरक। राज सौंप भीलराज मण्डलीक माला 
टैरता हुआ जेंगलरी ओर चला गया । गोद राजा हुआ, उसरी गन्तति 
“गोटलौत बहछाई, पर शिमोने जाता, उस भीलराजज़ा गया हुआ, उस 
जनरका, शिसने अपनी राजसमाकों क्षानियोका अखाड़ा तो महीं बनाया 
पर मानवीयतासे डग्रित हो जो यह यनमें गया तो फिर सिहासनकी ओर 
छोटा नहों । 


प्रश्नका उत्तर 


| कापजफ 7: ४४7 पी जी गेगात हयियारे बल 
पराफ मी सियदर हसे चागताः तीर जानो गाए हंअवार है 


हेसेवर सी मार शीट तय राय सीट गे. मोहयोंसि जसतो पढ़ा 


पज़ादती गामोनपर शय पसायती शाश्वत बोहबाझा सा। अभितात 
रु £ः ं ० +»६५ द््क े ० और 
म्झी उाश प्रशामित अनेः। दाए प्रमोद शमियर गई थे हे 


पु ० >> श ७ ४ रा ः न मिनी हम री ही 
मिनम्हरह आऑदिद्रां उद्दोंगे पमन्वगषर उसी विजधिनों संवाद 


न ५ 


ख्पादा था । 


इन्ही झाप्टोंमे एक मृपिकोक़ा था, सिसाओ प्रदेशमें । पंजाबी परत 


मे; बिपरीन मंधिक दास नहीं रगयें थे, असने क्षाप रोती धारीफे सारे पीने 


मारते थे | उनकी सॉनेमें ठ्ी-सी मुस्रर स्थस्य सब देह देगा सिकदखते 


सनाको स्पाताके नागरियोदी याद आई, और उनके अचरजका ठिकीगों ने 
रहा जब उन्होंने सुना कि मूपिक एक सो तीस बरस तक जीते हैं । 

सिकन्‍्दरने मृपिकोंकी कई मोचोवर हराया, पर वास्थार ह्वास्कर में 
उन्होंने उसकी राह रोकी और पूरी तरह वे सर न हो सके । उ्तःे ते 
अधिकतर ब्राह्मण थे, प्रधानतः उन्हींका वह राष्ट्र भी था, कक 
राष्ट्रका गणमुख्य था घाम्भु | बहते हैं कि जिस आखिरी मोर्चेपर बे 
ग्रोकोंकी मुठभेड़ हुई थी उसमें ८०००० मूपिक मारे गये थे । जाहिंद हैढि 
देशका प्रेम इनकी रग-रममें रवाँ था जिससे इतनी बड़ी संख्याम + 
बलिदान हो सके । 


मपिकों और सिकन्दरके सम्बन्धकी एक बड़ी दिलचस्प कहावी ए 
प्रसिद्ध श्रीक लेखक प्लूता्कने लिखी हैँ। सिकन्दरके साथ कुछ प्री 
दार्शनिक भी थे जो भारतीय ऋषियों और दार्शनिकोंके चमस्कार देखे 
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डछिए उसके साथ हो लिये थे । वैसे तो उस विजेताका भारतीय तपस्कियोंसि 
अनेक वार साक्षात्कार हुआ था पर उसका जो आइचर्यजनक सामना 
मूपिकोंके बीच हुआ वह इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें लिखें जाने योग्य हे । 
प्लूताक लिखता है कि मूपिकोके नेता ब्राह्मण थे और उन बक्राह्मणीमें कुछ 
तपस्वी साथु भी थें, जिनमेंसे एके सिकन्दरकी महत्त्वाकाक्षाका बेहद 
भखौर सड़ाया | उसने कहा---आखिर हम भी तुम्हारी हो तरह मनुष्य हैं, 
फर्क बस इतना है कि जहाँ हम शान्तिपर्वक अपने घरमें रहते है वहाँ तुम 
बौक्षलकक्ी तरह अपना धर छोड़ दुर-दुर जाकर दुूसरोके कामम ख़लल 
डालते फिरते हो । आप भी तक़लोफ वर्दाइत करते हो, दूसरोकों भी 
तकलीफ देते हो, छिः ! 

सिकन्दर उस साधुका साहस देख दग रह गया । और जब उसने 
उसकी हिम्मतकों सराहा तव किसीते ख़बर दी कि यह तो क्या इस इलाके- 
में एकसे एक बेनशीर मुत्री है जो कुदरतके सारे करिश्मे ओर उनके भेद 
जानते हैं । फिर क्या था, सरिकन्दरने हुल्म दिया और प्रसिद्ध तपस्वो चुन 
कर पकड लिये गये । ऐसे ऋषियोकी संख्या नो थी, और दसवाँ वह था 
जिसने सिकन्दरको बौखलू कहा था । 


सिकन्दरने उप्तकी ओर मुखातिब होकर कहा--'में इन दसो 
साधुओसे एक-एक सवाल करूँगा, तुम सुनो और बताओ कि इनमें 
सबसे ज्यादा हाजञ्िरअवाब कौत है। जो सबसे झयादा हाजिरजवाब 
होगा उसकी सबसे पहले और उस्ती स्िलसिलेसे वाकियोको भी जान 
लेगा ।!! 

साधु आसन भार जजकी जगह बैंठ गया । एकक्रै बाद एक साधु 
सिकन्दरके सामने आता गया, सिकन्दर उससे सवाकू करता गया और वह 
जवाव देता गया । हर साधु नंगा था, साथु वे नगे रहते हो थे। गशवका 
मुकादिला घा--एक ओर खल्कका मालिक सिकन्दर था, दूसरों ओर निहतत्या 


एच इतिहास माणो है 
मेगा साथ, जिसके वास जयना सहन शिया कमजीर जिरमके करे हुछ 
मथा। 

मिक्द रत होगे पहा वस्त्र विशार्स जीवित मनुष्योंक्ी संस्‍्या 
अधिक | या मत मनाधोकी £ 


साध बोडा--जी विय मतप्यो्ी, क्योकि झंत मर कद किए रहीं 
मसिकाइरसे दसरेंगे पा -जीय समरररमे उपादा है या पस्वीपर ? 
साधने छत्तर दि प्ध्योपर, क्योकि समस्दर पथ्यीका ही एक भाग हैं। 


सिनन्दरनसे सब सीसरे साधसे पृछा--जानपवरोंगे सत्रसे बुदधरमात 
कौन है ? हि 

तत्काल ब्यंग्य भरा उत्तर मिला--ने, जो अब तक मनुप्यकी अर्सि्त 
अपनेको बसा सका है, जिसका पत्ता मनष्य अभी तक नहीं पा सका । 

सिकर्दरने चोवेसे पृषा--सुमने शंभुकों बग्रावतके लिए क्यों उकस्ाया ! 

साधु बोला--इसछिए कि में चाहता था कि यदि वह जीयें तो 
इश्जतक साथ, मरे तो दइज्जतके साथ । 

विजेताने फिर पियें साधुसे पछा--पहले क्या बनाया गया, दिंगे 
या रात ? 

वंधड़क उत्तर मिछा--दिन, रातसे एक दिन पहले ? 

सिकन्दर कुछ समझ न सका, चकरा गया। भवोंपर बल डाले 
झल्लाया सा उसने पूछा--मतलूव ? 

“मतलब कि असम्भव प्रदनोंका उत्तर भी असम्भव ही होता है।" 

बोला । सुननेवालोंने उसकी निर्भीकतापर दातों तले उंगली दवा ली । 

सिकन्दर कुछ हतप्रभ हो चछा था। उसे छगा कि अपनों विजयोंके 

'जूर वह कुछ ऐसोंके वोच खड़ा है जो हार कर भी उससे हारे नहीं 
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और नेंगें होदर भी उसे तुच्छ समझते है । पामाल सा उसने छठे साधुसे 
पूछा--सनुष्य किस प्रकार दुनियाका प्यारा हो सकता है २ 

साधु बोछा--बहुत ताकृतपर, पर साथ ही अ्रजाका ध्यारा होकर, 
जिएसे प्रजा उससे डरे नही १ 


सिकन्दरने फिर सातवें साधुसे पूछा--भदुष्य देवता कैसे बन 
सकता है ? 

साधुने उत्तर दिया---अमनुजकर्मा होकर | 

डूबते सिकन्दरकों जैसे सूखो जमीन मिली १ बयोकि वह स्वयं अमनुज- 
कर्मा या । अपनेको देवताओंका वश्ज वह मानता-कहता भी था। अब 
बह आठवें साघुकी ओर फिरा । 

पूछा--जीवन और मृत्यु दोनोमे अधिक दरूवाल कौन है ? 

साधु बोला--जोवन, क्योंकि वह मयातकसे भयानक तकलीफ बर्दाश्त 
कर सकता है । 

पिकल्दरने तव नौदें साघुसे पृछा--कवतक जोना इज्जतसे जीना है ? 

उत्तर मिला--जबतक मनुष्य यह न सोचने लग जाय कि अब जोनेसे 
मर जाना अच्छा हैं । 

जवाबोका मारा सिकन्‍्दर अद उस साधुको ओर फिरा जिसे उसने जज 
बताया था | उसने उमसे पूछा--किसका उत्तर सबसे चुटीला है २ 

साधु भका अपने भाइयोंकी जान कैसे ले सकृता था? उसने बड़ी 
मुबितसे जबाब दिया--उत्तर एकमे एक बढ़कर हैं । 

सिकन्‍्दरने जद यह देखा कि जजबा उत्तर स्वयं पहेली दन गपा 
जिसकी गुत्थी स्वयं उसे सुलुझानों होगो, तव वह झल्छा उठा और 
जजसे बोला--तुमने इतना अनुचित न्याय किया है कि सबसे पहले मं तुम्हें 
हो ममलोक पठाऊंगा। 
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बुतशिकरन महमूद मर चुका था। उसका बेटा ममूद ग्रश्ननीकी गद्दी 
पर आमीन था। बेंटा जिल्‍मी कूबतमें बापसे बढ़कर था। शाहनामाका 
रुस्तम जैसे उसमें जी उठा था। उप्तकी एक चोटसे गजराज तिछमिछा 
उठता, भेसा ऐंठ जाता । उसका जगी फरमसा दूसरा कोई धुमा नहीं सकता 
था, उस ममूदका | और वही मसूद प्याल्लेके दोरमें औरोकों जहाँ वेपर्द कर 
देता, अपनी अहमियत कायम रखता 

चैहाकी डिखता हैं, “मैं, अवुलफ़ज्ल, वयाव करता हैं वह नजारा जो 
मैंने अपनी आंखों देखा हैं // वैहाकीने देखा-- 

अमीर ( सुल्तान ) जा वैठा फोरोजो बाग़में हरे चन्दोवे तले सुनहरें 
तह्तपर, तडके ही । फ़ौछें सामतेसे गुझरने छूगी । पहले शादज्ञादे मौदददका 
सितारा निकसछा, फिर जिरहवस्तर पहने, वरछे लिये, चाँदनी और क्षण्डे 
हिये झ्ाह्दो हरमके दो सौ गुलाम निकते, फिर घुदसवार और सॉंडनी- 
सवार, फिर क्षण्ठ-सितारें छिये पैदक बौर उनकी अनगिनत कतारें 

दोपहर हो चली | सुबहका नाश्ता कवका हो चुका था, अब शुरू 
हुआ दिनका वह जौदर फ्रीरोज़ो बागर्मे जिसके लिए सुल्तानकी सवारी आई 
थी | अमीरके चारों ओर उमरा वैठ गये) पचास सुराहियाँ श्ीशाडी, 
दमिश्की, फ़िरगी झरावसे भरी सामने रख दी गई । मौना और प्याला 
हछिये स्ाकी खड़े हो गये । भमीरते ऐंलान किया---(दिल पोलके पियें, बरा- 
वर वजनसे पियें, प्याकोको तादाद कम ने हो, बारों, ईमानसे पियें !” 

दौर चल पढ़े प्यालोके । नीले, सुख, सब्घ प्याछोंके। ओखें छाल, 
चेहरे सुर्ख, भेंगडाइपाँ, खुमारी । कहकद्दोके बोच मस्तीसे गाई गज़लें । एक 
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परवारी टीय मो समझा था । बाते छसे याद बह थो थवा था, हटने दे 
हिला दिया, सानतान चगप कर दिया, आडलत सीकशोक ढयाल। ला 
गिहीम पास बाद दे ही सधा, धर भेज दिया गया। स्गाटिवृजन नी 
दिडि, रालोद दान देगम। अयदुरस्दीकी अंकों सुल्तान मगझका साय 
दिये है! हुह् था | गाकनाक कर गचद ध्याड उसे गडेसे सोच उतार दिये, 

कि बाई यह साथ हों गधा । बोझा--जिरायनाट़, गुलामडां दौर 
ही रा यो गूछाम दोनों सो बे:गा--अठ भी, अदव भी । 
मुस्तानगे मसकरा कर उसे रशामन किया ॥ सर राद उसने होये हे 
गीना । अरठाराग बीस हाए, सीसमे बा्टस,वार्ट सगे सोबीस | मसूदके होते 
सताईस प्यालोके बाद णाफर रेप, जब उसने इशारेसे साफ़ीकों रोक शियां। 
सरण उठा भा, देशो | देगाते जागमानी सोटीयर सेठ एक बार हू हँरतम 
भ्रम गया था, फिर परटमी पदाट़ीक पीछे हल चछा था । 

जिम्ममें कहीं बेबसी ने थी, पेशानीपट एफ बच नथा। मुर्मर 

आंसोंकी सफ़ेदीर्म ढलला सूरत उतर आया यथा, सीछे टोरे हत्के लाल हैं 
चल थे | जस एक बूंद ने गुड हा । पानी मगासा, जानिमाज मंगाया | वह 
किया, दूर-दुपहरी और गुजरती शामकी नमाज एक साथ अदा की । है 
चाप हाथीपर चढ़ा और महलोंकी ओर चल पड़ा । 


२्‌ 


१०३३ ईस्वीका ज़माना था, पंजाबपर अहमद नियाल्तगिन कार्वि् 
था, मसूदका गवर्नर । नियाल्तगिन बेचैन बेसौफ़ आदमी था, और जब वह 
सुल्तानकी पहुँचसे दूर, उसको नज़रोंसे दूर, वाजोर और लमग्ानसे परे 
पंजाबके अपने इलाक़ेमें होता तब तो वह्‌ बिल्कुल ही बेखोफ़ हो जाती, 
विधाताकी तरह बनाने-विगाड़नेवाला । गज़रे सुल्तान महमूदकी हरावलम 

र'छुषत " » प्रान्तोंपर वह धावे-पर-धावा कर चुका था, उनकी छूढ और 


< पाई दौलत उसकी जानी थी । उसके अपने सपने थे और उन सपर्नी 
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में उसके अरमान इस क़दर पेग मारते कि एक दित उसते सहसां कूदकर 
धोड़ेकी रिकाव्ें पैर डाले और उसको बाग पूरवकी ओर कर दी । 

लियाल्तगिनने गजनोके सुल्तानके पिछाफ यह बगावत्त की थीं वंषोकि 
सालों पहले, महमूदके गुज़रतें ही, नये सुल्तानने फरमान निकाछ दिया था 
कि साप्राज्यके प्रान्तोंका कोई गवर्नर साप्राज्यके बाहर बगैर सुल्तानके 
हृवमके हमछा से करेगा । गजनी और भारतको सरहदके गवर्नर लूठकी 
हँविस लिये हिन्दुस्तानके नगरोंपर हसरतमरी ध्यासी नियाहँ डालते रहें 
थे, पर उनके धोड़ोकी रास छिची थी, क्योकि सुल्तानका डर बडा था, 
अरमानोके सच करनेकी हविससे कही बड़ा ) और हिन्दुस्तान पर धावे रुके 
रहे, दाोके: चंगुरुणे उुणे रण बचे रहे, बएड पर्णापि उनके दूरके आस- 
भानमें मंडराते रहे । 

पर यह नियाल्तग्रिन था, महमूद-मसूदकी तरहका दवो जर्वार्म्द छुर्क, 
और उसने जो पूरवकी ओर अपने घोडेका रुख फैरा तो उके-से ही जर्वा- 
मर्द वफादार रिसाछे उसके पीछे दोड पड़े । पूरवकी ओर, और पूरव; न्यास 


, पर सतलज और जमुवा पार । दिल्लो और कप्तौज पीछे छूट गयें, उजडी 


, मथुरा भी छूटी, उजड़े नगरोमें सव कुछ छुटकर भी अमी बहुत कुछ बचा 


था, पर उनको ओर नियाल्तग्रिवका रुख़ न फ़िर, वहाँ उससे मंजिल न 
को, उनके बीच दरकी छातीके बीचसे चीरती चली गई छुरीकी परह वह 
उन्हें घीरता पृरव निकल गया । गया-जमुताके सगमपर तोरथराज प्रयाग 
बसा था पर उसका वैभव उसका इष्ट न था। वह ओर पूरव बढ़ा, भपनी 
मजिलको ओर । 

मज़िज़ उसकी काशी थों, तुकोंके जवानसें बनारत, जहाँके मन्दिरोंमें 
तोना बरसता था, सदियों वरसता रहा था, बिल्कुल अछूदा, और जहाँ 
भहँमृदके बावजूद कोई मुसलमान अवतक ने पहुँचा था । विजयो गाजी और 
कुरबान शहीदके परेके अरमान साधने वाला नियात्तगिन जब बनारस 
पहुँचा तब उसपर कछचुरियोका राज था। ग्रागेयदेव और लक्ष्मीकर्ण, 





इ हे गई, सगे दी | साशिखिदाी झंहाठडओ़ओंऔजाड भी बाई हा 
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पर बरद बयाह़ोंगे हइगेवाहोओं दाह कब गयी ? मरिणश अरे प्रटत ६: 
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हीयर, शानाह जअमिनाम, आाहाथर, हश्श्ना है कक. 

गये के मा जयवाए न न | | वन्य 
गये । ओर जबाय सामरियो ही धआाया, सगरके रजत अरि का 


०० 
, ललिदिनी न 


मंखगरियोंगी काधीयी हयसीओीं आगाह़ विया हगगाऋ़ निदाल्दि 


रिसाझे अपने गजारडाशर साहिनियोयर बनारगाग स्दियोंती हनी 
मर पचन्झिम 3८ हज मा. >».+ उसी 
गूर पच्छिम सिकझ गयधे। गागेयदेस और उसका बेड दश्माइन ४ 


ओर बढ़े, काशीकी ओर, सरदठाने जने यो: सस्झाड, राजा हह 
घारासे निया, तवसफ्न नियाजह्माशिन प्रयाग, कस्नौज, मु और हि 


लांघ चुका था, छाहोरमे था । 


शी 


पर यह बस्ायत्त थी । सुल्तानक सिलछाफ़ बगावत । गजनेर्कि अधिकार 
बगावत । और सुल्तान मसूद, जो अरने शसेकों एड मार गिरा सकती 
गजराजकों पछाड़ सकता था, गिया्तगिनकी इस णुर्रतकों तरई का 
आदमी न था । अपने बजीर अच्दुरंदशञाककों उसने तलब किया! पे 
आते ही हुमम दिया--भेजो फ़ौजें छाहोर, मुझे सर चार्िए दीवार 
बदकार वाग़ोका । हु 


ओर, वजीर चुपचाप चला गया था, हुक्म बजा छाते। 


गशनीडा पण्डित १६२ 
डरे 


पर हुवम वजा छात्रा कुछ आसान ने था, अब्दुर्रशज्ञाककी सूझ-वूझके 
बावजूद । फोजें गई, आकघाये सिपहमसालार गये, जाँवाज खूनी दस्तें गगे, 
पर न छाहदौर सर हुआ, न उसका हाकिम | वीर प्रामाल था, सुल्वान 
ऊँसे झिच । 

सुस्तानने बजोरकों फिर बुला भेजा, कहा, 'अब में खुद लाहोरकी 
और कूव कर्मेंगा, बयोकि देखता हूं गशनोमें कब फरगनाके मर्द न रहे, कि 
अब हिन्दुजुशकों सफेद बर्फपर शैतानका साया पड़ा है ।' 

बज्ौर सकतेमें आ गया, बोला--'जहाँपताह, कुर्दिस्तान खतरेमे है, 
ईरान करवट छे रहा है, इराक जाने कव खडा हो उठे, बलख और बुखारा 
उजबक रिमाछोके पैरो तके कममसा रहे है, सुल्तान-आज्ञम गजनी नहीं 
छोड सकते। सत्र करें, मालिक, दस्तबस्ता भर्ज कर रहा हे, इस पगडी- 
की छाज रावें दरना बुढापेमे मेरी वज्धारतको कालिख छग जायेगी ।” और 
बज्ञोरने पगडी उत्तार कर सुल्तानके कदमोमे रख दो । 

सुल्तान चुप हो रहा और वजीर मये कौछके साथ अपने महलो वापस 
चला गया । 

एक गोरा गुलाम दिनोसे सुस्तात और उससे जंयादा अपने भालिक 
वज़ोर अब्दुरंड्शाकके दिलोदिमागका हाल चुपचाप देखता रहा था, नये 
खतरेका अन्दाड करता रहा था | उनकी एक-एक हरकतपर उसको नज़र 
थी, और अपने मालिककी पेशानीका एक-एक बछ उसको निगाहका जाता 
था । बह कश्मी रका पण्डित थां, तिलक ! दुनियाकी मक्‍्कारी, कहते है, दो 
हिस्सोंम बेंट गईं थी, एक हिस्सा समूची दुनियाके पल्ले पड़ा दूसरा समूचा 

हिस्सा अकेले तिलकके पल्ले ! ग्रजवका धूर्त था तिलक, हरफनमौला। 

जानी दुई दुनियाकी कोई जबान न थी जो वह न जाने, जो वह बोल न 
सके । और स्वाभाविक ही मालिकने नज्ञर उसपर डालो, लाचार सजर । 


5 
डा डर भ 
$ 8 


इनिशाग सा है 


घंठा था | जमाने तड़ 


पा 


निहक ऐसे उसी गजरते इस्तददारम दिसों साँस रो 
धालर पेन आदाव बजागा, सीछा--हिर्गाद, मे आका 
लाना सी है, निदक, से मेरे मसकों गो । बसा हो. गठी विश्नार 


एसयार काश, विंग सेट काम सोध । गाने आज इंदरगासस भी हँथें 


शीघ लिया | यह हे, मेजबर जब नियातधिसका सर होगा तमी अब वे 
इग्पररानिकी छोटएें। सूझतासनी जाने जोगिमसें है, तिलक, मंझे सारा 
लिसाकतवर पानी किये साहता है । बा मेरे जआाइमन्द दोसा, कि 
खाटोर भर्ग 2 गजार घोाछा । 

मे, मेरे मालिक !! 

जुरते 7” बजौर एफ बार कसा, फिर संटया उसकी आकृति गम्भीर हो 
उठी। बढ किर बाछा, गुर, हों, सु । स्‌ शायद इसे सर कर आये क्योंकि 
तलयारें अब हठ सुझी है, ओर जहाँ सझयारें टठ चुकी हैं, मुमर्कित है 
बहाँ दिमाग़ कामयाब हो जाय । जाओ, गजनीऊे राजानेशो यह झुजो हैं 
गगनीके सिपहसालारोंकों यह हग्गनामा है, छे छो, जाओ। इस सफेद 
वेदाग़ दाड़ो पर मरते दम नसाक़ामयाब्रीका धचक्बा न कहीं लग जाव, 
खबरदार !” 

ओर वह पांच फुट पाँच इंचफा मझोले क़दगा इन्सान मुजरा करता 
चुपचाप बजीरके सामनेसे चछा गया । 

दो घण्टे बाद सुल्तानके हज्रमें गाट़े हो वज़ीरने दस्तवस्ता कही 
“जहाँपनाह, खातिरजमा रखें, मुनासिब यनन्‍्यों पर भार डाला है, मुनासिव 


हाथोंने वीड़ा उठाया है । काम सर होकर रहेगा ।' 


सुल्तान की वेरीनक़ अंखिं ऊपर उठीं, जैसे चुपचाप पूछा--कौन है 
वह जवाँमर्द जिसने हुक्म बजा लेनेका वीड़ा उठाया है ?' 
तिलक ।' वज्चीर बोला | 


जोरसे हँसीका फ़ौआरा फूठा, व्यंग्यकी हँसीका। और हँसी यह 


गज्ननोका पब्डित २६७ 


मसूदकी थो । महछकी दीवारें तक हिल गईं, वज्ञीरका तिरस्कार करती, 
जैसे उन्होंने उसको ही आंवाद्य दृहराई--'तिलक ? 

हाँ, विछक !! वस्चीरने जैसे आँखोंके सवालकी हो जवाबके तौर पर 
प्रतिध्दनि कौ--आछमगीर, सत्तर सालूबग यह बूढ़ा अपने मालिकके इस 
सदभेके वक्‍त मजाक नहीं करता । पर झारूर दो दिनकी मुहलत दें, दस्तर- 
खानको आदर दें | जहाँपनाहके इकवालसे काम फ़वह हो जायगा ।/ 

“मसूदका कौछ मजाक नहों है, वच्चोर, पर तुम्हारे इन्तशाम पर 
भरोसा करता हूँ । खाना तो मेरा तभी होगा जब वागीका सर मेदे सामने 
होगा ।! सुल्तान बोला । 

> 2 > 

निपाल्तगिस सिंघ पार कर हमलेके अदेशेमे ग्शनीकों राहुका नाका- 
नाका रोके पडा भा। तिलक चंद साथियोंके साथ उसकी फ़ौजमें सो 
गया। एक-एक घण्टा उसके लिए क्रोमत रखता था, एक-एक लमहा 
उसकी जानपर हावी था। तेजीसे वह अपना मक़सद हल करने छगा। 
काबुली रुपये जाटोंमें चुपचाप वेट गये, रातो-रात पकसरोंने छाहोरके 
हाकिमके सरका सौदा कर लिया। रातों ही रात छाहौरके हाकिमकी 
फ़ौडोके पड़ावबेः दीचसे, खुद उसके तम्मूसे, नियाल्तगिन ग्रायद हो सपा । 

तोपरें दिन तीसरे वक्त जब बद्धीरने सुल्तानके सामने हँसते हुए बहा, 
'जद्गौपनाह, दस्तरखानकों वारुतवा करें, बागीका सर मेज पर है ।' तव 
सुल्तावकी यक्रोन मे हुआ । 

पर सुत्तान उठा; दरबारके साय दस्तरखानके पास जा पहुंचा । मेड 
पर नियाल्तगिनदा सर सोनेवी थ्राहमें परसा पड़ा था। दरबारिमोंके 
कण्ठसे एक साय आवाज़ उदी--अल्लाहो अवबर !! 

सुल्ताननें जब वीरको ओर अपनो एह्सानमद आँखे उठाई तब देखा, 
वश्यीरकी आंखें मरी हुई थीं। 

“शुकगुजार हूं, बजोर !' मुल्याव बोछा ॥ 
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दाहिर-कुमारियोंका बदला 


वह पहला जौहर था । राजपूत नारियोशी वीरता और वबलिदानका 
प्रतोक । वह जोहर बार-बार इस देशम रचा गया । वारनवार आगकी उत 
झूपेटोने आसमान घूमा जिनके ईयनमे इन्यानकी देह मिली थी, पर 
जिनमें आनके छिए जलते हुए भी उसने उफ़ नहीं कौ॥ हम जिस 
जोहूरकी बात बहने जा रहे है वह राजपूती जोहरस पहलेका है जिसे 
ब्राह्मणीने रचा । 
यात पुरानी है, सन्‌ ७१२ ईसवीफी । अरबमें अस्सी वर्ष पहले जो 
चिनंगारी घमवरी थी उसने अब तक दावाम्लिका रुप घारण कर छिया था। 
समरकन्द और काशगरसे स्पेनके अलहमरा तक, तातारीसे मिल्न तक 
इस्ठामका नया साम्राज्य कायम हो धुकां था। उसी सिलसिलेमें भारतपर 
मो चढ़ाई हुई थी ! 
सिछाफत उमया खानदानकी थी, अल हज्जाज़ ख़ल्दका गवर्नर था 
ओर भारत सल्दसे ही छगा हुआ समझा जाता था। ख़ह्द सिन्यु सम्यताके 
दिनोंसे ही, दृशादों साछसे, भारतका पडोगी राज्य रहा था--सल्द, एलाम, 
विलोचिस्तान, सि्य--एक सिछसिछा । मुमकिन न था कि अछ हज्जाज- 
के-से साह्राज्यशदीकों पाराका यह ऋद्ध देश न दीजता । 
अपने भतीजे मुहम्मद हृब्न काम्रिमकी उसने सेना देकर भारत भेजा । 
सत्रह् सालके मुहम्मदने गज़बका हौसछा दिखाया। देवलकी लड़ाई उसने 
7, ' और तभी राजा दाहिसकी वहतने मद॒ठकी रानियों और 
किया | दुश्मतके हाथमे पडनेका मतछूब था, दीन, 
राह बस एक थी, सामनेकी छूपटोमे समा 
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हा < - < रब के न्ज्ज्ःः 
की मर्ष उठ-35 इैगाम पंगर रही थी । महदीते संझदा, उमा 


ध 


सटहमस्य सामाग, हेशेम विभशाय से रस्म भर्म होते जा रह मे 


ः 


5 । 4, चर ड़ 'ऊ जटाओक 2० न अब डील बाजाइर प्रा 
पद्निमकीं देनवियाल्‍नाशियां, मिद्र ओर गरीब मे अंठ और शहता राह 
आई इ्यापार्कफी गोरी जसीयी सी जी शा सट्ी थी । 

>> क>फ है २५ यान को न कक गन ४3%. . : "रूस तक: कक पेरनन हारा 
शाजायन यम उठाते उवाों गुनटरी झंयात्रिर जग्म मदसन हट 


पटराया भा। उस शाबपर क्षीरा मंदी डियोयी थी। अभिराम सिगार 

उसने किया शा । उमर सबने भो, जो उसके पीछे कसारमें राठी थी। वह 

आगे बंदी, परी कतार शास्ीनवाम हिली, मस्त पहले बह्यगाक़ पाससे 

निफ्टी, लिताकी परिझमा की क्षोर शितापर दे गई । किसीने ललादपर 

बल से क्षामे दिया अख्निकी खाद्य ज्याछार्म सभी रास हो गई । सतीलेकी 
गर्म बह पहला बलिदान था । 


५ 


पर उस सितासे दो ममारियाँ जलग अलग रहीं। दोनों बहने थीं 


राजा दाहिरकी बेटियाँ। उन्होंने साथियोकि ब्यंग सुने, घिकहार सु्तें, पर राई 
न किया, चुपचाप ये देवलसे बाहर सिकल गई । 


भर >८ >् 
उन्हें हमलावरोंस बदला छेना था। कुछ अजब नहीं कि जगडे मेरे 
भारतके पक्षमें उतर जायें, इससे वे मोर्चा-मोर्चा मरव सेनाओंके साथ चली, 
छिपीं-छिपीं । पहले बहमनावाद, फिर मुछतान । 
अरबोंने क्रिश्तियोंके पुलसे सिन्‍्युको पार कर लिया। सामने खड़ी तीर 
की वरसाती सेना उन्हें रोक न सकी । अगली ऊड़ाई फिर जमकर हुई, पु 
क्विस्मत उल्टी थी । नप्या अग्निवाणोंने हौदोंमें आग लगा दी। उतनी 
. चमकसे हाथी भाग चले । महलमें छड़ता राजा दाहिर खेत रहा। मुलतान' 
अरबोंका अधिक्कार हो गया । राजकुमारियोंकी आश्या घूलमें मिल गई। 
बस एक साध रह गई थी, वदलेकी । 


दाहिर-कुमारियोका बदछा १७१ 


मुहम्मद कासिमने इस्ल्यमके उमूछोंके मुताबिक नई रिआयासे बर्ताव 
किया । उससे ब्राह्मणोंको बुछाकर लगानकी वसूली उनके जिम्मे की और 
ऐलान किया कि हिल्दुओंके मन्दिर उसो तरह पाक समझे जामेंगे जिम 
तरह ईमाइयोंके गरिरजे, यहूदियोंके मग्दिर और मंग्रोकी पूजा-वेदियाँ।॥ 
अपने अद्लकारोको बुलाकर उसने कहा--'रिज्राथा और हाकरिमके बीच 
ईमानदारी बरतो । अगर मिल्कियत बाँटनी हो तो बरावर-वरावर बाँटो 
ओर छूगानकी दर अदा करनेकी दुब्बतके मुठाविक तै करो । आपसमें मेल 
रखो, लड़ो नही, जिससे मुल्कमे अमन कायम रहे 77 

ऐछान मुनासिव था । रिआयाक़े रवैयेमें फर्क नहीं पड़ा। पर राज 
कुमारियोका सम उसमे शान्त न हुआ १ उन्होंने अपना राज विछटते देखा, 
देशके नगर एके बाद एक सर होते देखे, वतनपर विदेशी हुकूमत कायम 
हीते देखी, अपनी बुआ और सहेलियोरझों चिता चढते देखा, पिवाको 
आजशादीके लिए तलवारकी भेंट चढ़ते देसा । उतके सभी कोमल धागे टूट 
गये थे, सभी नाते छिप्न-भिन्न हो गये थे । 

मुहम्मद सुकुमार था, सुन्दर और बीर । सुल्कको उसने बाद भी 
नहीं किया ) पर भा तो बतनकी जाज्ादीका दुइमन । कुमारियोंकों देशके 
बतुओसि थदछा लेना या और उन शथुओका प्रत्तीक था मुहम्मद । कुमा- 
रियोने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । 

उन्होने अपने दूत दमिश्क भेजे और उनके देशसे बाहर जाते हो 
अपनेकों पकड़वा दिया । बगावतको साजिश करती वे पकुट लो गई और 
किलेके भीतर कैद कर दो गई ( 

दूत दूर देश्मिक पहुँचे सलीफाके दरवारमे, मंशिच्पर मश्विल्ठ मारते । 
खडोफामे उन्होंने कहा--हम राजा दाहिरको कन्याओंकी ओरसे आये है । 
उत्हें दब्न कामिमने अपने हरममें डा लिया हैं, और उतके हथार कहनेपर 
भो दमिश्कके हुजूरम भेजनेको तैम्पार नहीं । 

खलीक्राको नाचीजे मुहम्मरवी जुर्रत देख बड़ा गुस्सा आया। उसने 


१३२ इतिहास गा है 

पता +07% कल पक कक हित कर ्द्ः 
लि इते मिले भेज, उस वसंत साध सि “में समदत सार कामल 
भण दिया खाये | है। सिलप परल। करत सेनानियों सी इकट्ठा कर उस्होंद 


4 


हिडीकाय जम 25%: देह मजाया । रोड़ शोर इंदवी छोर उसे जिस्‍्ममे 
दिए गे पर ही हम छाया था परमा वाई इ्ाज नहीं था, उस वहा 
खाना ही ४ था । 


मंयानोगे समेटे सोडम चमा । सोड मी दिया गया। 
५ कक दाह दताख्श ह़जिएट 


| 
कि सागिओो बेडियोई साथ खसिछा टथा समता गढ़ सोल दमिसक पहु्र 


ग्ेर दियों बाद जय थे गाय शोद्य गसा सब शटया से झाहसा डूठ गया। 


सिस्धी तरणियोसे सह हद्यां ऐसी णछी उद्योह्ी सराजिशका नतोनाथां। 
पर उर्ों पफ़मोम मेहुआ। छम्तोगे मुहा्यों सर होते देरा था, पितारो 
बलिदान होगे, बझाफों जयासोमें हुणारों रपथती और कब्नी उम्ती 
फल्याजीके साथ लिया चहते। उनकी सोलमें दुश्मनफ्गी सारी सजाई 
हल्का थीं । 


॥ 2 9 
ओर अब उनकी करबानीयों बारी थ्री। उन रातीत्य वेदाग बची 
था। पर अब उसका बच रोना मस्किल् था। उन्होंने तब सलीफ़ाओो 
कहलांया कि महम्मदपर उ छजाम शठा था, मुहम्मद बेगुनाह था 
गो उनके बदलेफा सही हकदार था। 
सलीफ़ा गुस्सेसे जल उठा। इन्साफ़की कोई सज़ा इस क़सूरके लिए 
सने काफ़ी नहों समझी । तब उसने बदलेका सहारा लिया। हुक्म दिया 


कि उन सिन्‍्धी लडकियोंको घोटोंकी पेंछसे बाँध दिया जाय और सर्वारि . 


उनपर बंठकर दमिश्ककी सडकोंपर सरपट भागें । 
दमिश्ककी सड़कोंपर जब घोड़ोंपर बैठ सवार भागे तब उनकी पूछे 
दाहिरकी वेटियाँ बेंधी थीं। खिलाफ़तकी राजवानी बड़ी थी । छोग वेशुमः 
उन सड़कोंपर खड़े थे। उन्होंने सुकुमार कमनीय तरुणियोंके बंदलेंक 
किस्सा सुना था, अब उनके कुचले रौंदे शरीरको टूटते-बिखरते देखा । 
्च्ड 


के नअडीज->नओन फैन बमरीचा 339 4 १००९ -सस2०6ा०५०७४८+ स-अकस५२०ज २. 


जब नारीके उत्कर्पका 
पहला सितारा डृब गया! 


एशिया और अफ्रोकाके इतिद्वासमे तेरवी सदी बड़े मार्कवी हैँ । उसने 
दो विशेष उपेक्षित वर्गो---गुछ्म और नादौ--को अपने निम्न आधारसे 
उठते और शवितिके शिखरपर चढ़ते देखा। सर्वत्र गुद्माम विजयी हुए-- 
मिन्नम, मध्य एशिया, हिस्दुस्तानमें । गुम बादशाहत गुछामकी सप- 
छूताका सबुत है, क्योंकि वह अपनी ताकत और लियाकृतसे ऊँचा चढ़ता 
हैं| सुझतानके अभिजात बेटेवा छापक हो जाना असावारण भदना हैं, 
गुरामका उत्वर्प बेखल गुणोवी दिजय है । 

और दसी प्रकार नारीढा उत्कर्५प भी गरुणोंवती सफलतायाय़ सबूत है, 
प्रक्षपातका नहीं, क्योकि जिस धरकार गुल्यमोंदार स्वामाविर स्तर नौचे हू, 
नारीका भी प्रकृत स्थान नोचे ही इतिहासमें रहा हैँ। सबने उसे दवाया 
हैं, उठाया उसे केवल उसके अपने गृधोने है ॥ जिस भ्रतरार तेरडवों सक्षेमें 
गुछामोमें एक बनोसी स्फूति आई जिसने उन्हें सत्तततींकों मूर्पापर था 
चैंापा, उसी प्रकार नारीते भी--ओऔर अधिकतर ऐसी स्वय गुलाम या 
गुशाम खानदानकी थी--अपने बन्पन त्ोश्कर ऊपर उठ्लेवा प्रमत्त किया] 

इनमें एक तो सिखके मामछुक सुत्ोद्ती झडबो थी, खुइ गुझाप, 
जिसने अपनो दिक्वेटी ओर अरदसे, अपने अधिरारस उस प्राचोन देशरी 
सलनतकी रास हाथोम्र ही थो। इविहासप्मिंद सुदताव सदाशेनक्र 
पोतेडी वह पत्नी भी जिसदझा साम--घजददूदूर--इंविहासमें अमर हो 
गया है) उसने कमेडो ( जुरूसलम लेनेके लिए ईसाई राष्ट्रोंडी परिचिमी 
एंशिपाम तु्कमि छडाई ) में झांसके राजा नवम लुईशो हरारुर इंद मर 
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१७४ इनिड्ाम साथों है 


रू हुल्ढ हूं००० बन्ल्> 4 जी ०क के "कक: के और जहर दा क त्या भा 
|| ४ ] 344.5% [ग ५५ 3000 जम की 4 2 *्‌ उतार साफ न री 
के ड2 2 ० कथरजतक छह कक ४७४७ ० लक - ७ "पर >> उलट क हू के हैं >७क है: ब्् खा 
घर आामाइसक दान .पराद कब हाभाी <८। हरा मे खिनतवशात सा हार 
प्र -र पह अलटूल जा क हकई 7 पित्त 5२ ६:०० जो  सककलओ ०” है। कक 8 गाजएं 
है। की) ही रात्ाइारवत जाशशा जाशार गयी शांत सादर 
न _ ब् रू बब् लक मरात ड 
भला मसणा दो भा। हय संगरोदायव। हियाण मादक से सरा ससयराता 
मा, जय उसकी पे सबसे झधिक मय सजियाक मेंदासोमि झुंन परत 
हे, दाफ सभा एस गेभवाा छवडमरर रासोने कारसबर प्राय: सौभाई सर्दी 
दाण किया था। सीसरी थी रहिया, मम जझ्ामदाी दिल्‍्स्तात 
। मठका--रीनोंम बईफिमस्मल । 
पएरान और हृररसोकी हदासन है कि औरन गरपरनशीं ने हो, क्षाद्मी 


उसे अपना मार्गदर्शक से बसासे । इससे सब, णब कि इस्छामका सारे 
एशिसापर बोख्याछा था, 
तरह ताक़त शोर घमठकफा सबसे था । रलियाई समझालीन अभिजात 
या गछाम मर्दस कम असल से भी । 

उसका बाग अज्लमत्त तो उसके सारे भाइयोंकी साछायक्र और फ़ात 

से काबिल मानता था ! जब उसने अपने सरदारोंके सामने अपनी वसी- 

यत रखा, अपने उत्तराधिकारकी घोषणा की तथ मदोंपर एक सदमा छा 
गया, क्योंकि उसने अपनो सझल्तनतका वारिस रफ़ियाक्रों बनाया था। 
मर्दों के नाक-मोँ सिकोट्नेपर उसने कहा--'"मेरे बेटे जवानीके छुत्फ उ् 
रहे हैं। उनमें कोई सल्तनतका काम अंजाम देने लायक नहीं । व 
रज़िया हो वह भार उठा सकती है ।”” 

रज़ियाने उठाया वह भार। अल्तमश उसे नजीरद्दीन कहकर पुकारता 
था। रज़िया अपने भाइयोंके निकम्मे साबित हो जानेके बाद दिल्लीके 
उख्तपर बैठी । भाइयोंके निकम्मेपनने वापकी आधी बात सच्ची कर दी । 
आगे अब उसकी उस्मीदोंका इम्तहान था । 

दिल्‍लीके तह्तपर अभी तक औरत न बैठी थी । रज़िया पहली औरत 
थी जिसने राजदण्ड धारण किया । उसने मर्दका लिवास पहना, अपनेको 


सारीझा सामने या तमयपर आना गुस्ठामद्ी हों 


जय नारीडे उत्कवेकर पहुला सितारा हुद गया | १७५ 


“रश्िया खुदतान' बहा, मुँह सोले वह दरवारमे बैठी, मर्दकी तरह हाथी 
पर चइ उसते सेनाझा संचालन किया। जमाना हैरतमें था। कोई 
बम नहीं जिसे वह अंजाम ने दे सके, कोई इसाक नहीं जिसे वह 
कर सके । 
दर कुरान और हदीसोंके कछाम क्या काफो न थे ? छोहेको लोहेने 
काटा । सुद गुलाम उसके दृश्मन हो गये, गुलाम मर्द | अल्तमश और 
उमर पूर्ववर्ती खुलतान झुतुबृद्दीन ऐबक दोदो पहले गुछाम रहे, अक्तमणने 
चालीस झक्तिमान गुठामोका सगठत कर लिया था। इस संगठतका नाम 
ही चालीस” पड़ गया था। देशकी सारी धातन-शक्ति, सारी दौलत 
मिप्रटकर इनके ही हायमें चलो आई थी। अल्तमशके मरनेके बादकी 
अराजकतामें, उसके बेटोकी शुज्ञदिली ओर कमअवलीके समय तो इनकी 
शक्ति और भी वह गई थी। रडिया जब गद्दीपर बैठो तब सभी तरहसे 
“चालीस! सल्तनतके मालिक थे । 
रज्ियाने हुकूमत बडी कावलियतसे शुरू कों। उसको हिम्मत देखे 
बड़े-वडोफे छके छूट णाते। इसाफ उसका इकता था। दीसकी वह 
लापिसाछ सेविका थी । दुर्गुण उसमे बस एक था, जो उसके हाथकी बात 
ने धी--बह औरत थी। औरतकी हुकूमत किसीको पमम्द मं थी, न 
हिल्दूकों न मुमलमानको, ने अभिजातको न गुछामक्रो । सभोते इस बातका 
एक स्वरसे विरोध किया । 
रडिया हुकूमतपर डटी रही । उसने विशेष नीतिसे काम लेना चाहा, 
पर वही उसके साशका कारण बन गई। चालीसों ,गुलामोमे एक 
अवोगीतियाका हब्शों था--याकूत। उसपर रजियाकों विशेष नज़र हो 
गई। उसकी सल्वादसे उसने हुकूमत करनी शुरू की। पता नहीं उसका 
उससे कैसा सम्बन्ध था! सम्बन्ध चाहे जैसा भी रहा हों, वह बाकी 
>गुलामोकों सह्य न हो सका । वे बगावत कर बैठे । 
रजियाने पहले तो उनका सामना किया ! तलवार लेकर वह मँदानमे 


१७६ इसिदास साझो है 


उमर पड़ी । कम छोड़ जा । पर जोन इंब्मनोंडफी #४। अल्तुनियानि 
हग व ४ कर लिए । 

हगू शाहया हम हहवे टम्मल वश्तवोर जौरत मे थी। जब ताड़त 
बकरे दी गई सेब एस सोनिये काम | 
अपनी नियाटीया जी टी सना डिया । पतत नियान प्रमोक रपमे उसके आगे 
पहने देश से, यार रखे दो।॥ रणशिया किर दिल्छीयर चढ़ बड़ी 
जपने शोहर अध्युनियाक साथ । 

पर अब सके उसका भाई बहराम संरदारोंधी मंददसे संझतगर बढ 
बुझा था। रृगापर बंद जाना अनेक मब्कियें क्रामान कर छेना हैं। 
साकससे, सपसेसे, सबसे लोग जीते झा सहते हैं। रजियाहों हारकर 
अल्तुनियाके साथ जंगायी राह छेसी परी ओर बढ़ीं पकट्रकर दुश्मनोंवे 
दोनोंकी मार शाला । नारीके उ 


न 


कपका पछा सिलारा जब गया [ 


ग़ज़बकी अजल पाई है तुमने, वीरवल ! 


बंगालने बगावत को थो । बराबर करता रहा था | अकबर उसे दवा- 
कर पटनेकी राहु छोटा । इलाहाबादम अगला पड़ाव पड़ा। क्वारका 
महीना था, झरदुकी पूतों थो, दूधकों घोयों रात॥ बादशाह गगा-जमुनाके 
संमपर आ खड्दा हुआ | पहली बार वह सम आया था। उसको सहिमा 
उसने सुनी हथार अवानोंस् थी, पर देखा उसे एक बार भी न था । 


घोड़े, हाथी, प्रालक्री और घुसपाल जमुनाके किनारे दुर तक फैले 
सडे थे । धाही सन्‍्तरी कतारोम खड़े वादशाहकोी हिफाजतमे तत्पर थे। 
राजै-महाराजे, अमीर-मुसाहिब, सुवेदार-सरदार साथ थे। सबको छगा, 
वादशाद संयमकी खूबमूरतीसे मोह गया है । सही मोह गया था बादशाह! 
पर बुष था-वह ऐसा, जैसा देसे मोकोपर वह कमी नहीं रहा 
करता था । 

“जद्दाँपनाह, बैरमके बेटे कवि रहीम खानखानाते कहां, “रात सेवरकर 
उतरी है। चाँद नीले समन्दरम तैरता जा रहा हैं'“'।/ बादशाहने हस्कैसे 
हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया, कुछ गम्भीर आवाज़मे वोल्य भी, 
'दहरो, धायर । 

भायर धुप हो रहा । मृसाहिव कुछ ढिले, पोछे हंटे । जाना, संगमकी 
खुबगुरतीसे दूर कही बाइशाहुकी नजर मटक गई हैं । आवाज झुक गई | 
खामोशी गहरी हो गई । आँखें मिलती, जैसे मतलब भरी बातें कहती, 
नीचे झुक जाती, दूर संगम पार क्षितिजपर जा छगतो। 

और वादगाह चुप था! सहसा वह हिला, अमीरोको भीड़ भी हिली, 
छोग पीछे सरके । 


इनिहास सादा है 


र््् 
क्झ 
4 


सारिंर ! सार 


शक 


+ 8 


तय अन्य सिर हटा मोह भीरेंस धारा । 


दिादमंगीर, सर्दी व लिर है हगिरी।ण धविमन झकर कहा 


निया] 
आम-वासती मी कली देसभार कस बरता है है 
दमीका राजा, उटावनाट, टियर्नसिट । साटिद किए झा । 
नि 7, अंगी ? साझा बचा हे मी ? 
'जंगी सामने ४, उह्वना:, गया पार ।' 
गा्िरिस सभी पीड़े हैठाार मशोद ईशानीफी ओर देशा थो बाइसर्ह 


हजरस पाठग देते शर्म टआ कुछ मटनसा साहता था। 


बा बोला, 'दस्वारका हम था, आठोजाट, कि गा पहे री 
पट़ायकी रावर किसीको मे हो । हेगीगे शाट दाजे इस्तक़बारम हॉरडि: 
नहीं सके 
शेगीके राजाकों राबर करो, सूरण निमडनेसे पहले रब हो। 
जो हम, जहाँपनाह़ । 
बादशाह पटड़ायकों छोट पड़ा। उसने मुद्रा बदछ दी। मुसकुराता, 
बाल करता सुगपालमे जा बैठा । 
पुंतीका राजा पैग़ाम पा घबड़ा उठा । दूतसे हजार पूछनेपर भी परी 
चला कि बादशाह सलामतने कैसे तलब किया । उससे बस इतनी जी 
कारी हुई कि बादशाह संगम गया था। वहांसे उसने झेँसी देखी । उत्तकी 
चेहरा गम्भीर हो गया । सानसानाने जो मोझेंस मोहकर कुछ कहीं 
चाहा तो उसे चुप कर दिया, फिर राजाकी तलबीका हुवम दे पीते 
लोट आया । 
राजाका दिल बैठा जा रहा था। बीरवलको बुलानेके लिए वह हरकाई 
पर हरकारा भेज रहा था, पर उसके कानों जूँ नहीं रेंगती थी। बेटीरे 
साथ वह शतरंज खेंठ रहा था, हिला तक नहीं । हरकारेन जो क्रिस्सा 
वयान कर राजाकी घवड़ाहटका हाल कहा तो बीरबर यह कहंकर फिर 


ग़सबकों प्रक्‍्ल पाई है तुमने, बोरवल ! १७६ 


खेलम मशगूल हो गया कि 'राजा साहवसे बह दो, हुजूरको सेवामे चले 
जायें और जब जायें तव कुछ नावॉपर इंट-चूना साथ छेले ( 

राजा बोरबलका मिजाज जानता या, चुप हो रहा | उसकी सल्लाहपर 
उसे भरोसा था । उसने साथ ईट-चूनेसे मरी नावें ली और बादशाह 
सलामवक्के सामने मां सदा हुआ। दहघ्तके मारे उसका बुरा हाल था। 
होठ यूखे जा रहे थे, रोयाँ-रोयाँ काँप रहा था । 

उधर बादशाहकी पेशानीपर बल पढ़ें थे। जो कुछ उसने देखा वह 
उप्ते हैरतमें डाल रहा था। अभो सूरण निकला नही था, जब इनें-गिने 
मुसाहिवोंकि साथ संगमपर पिछली रातको जगह आ खडा हुआ था । अमी 
हुछ हो मिनद्र उसे आये हुए में कि उसने पुँधछकेप्े माछमरी नावें गणमे 
झूँगीकी ओरसे अपनी ओर आती देसी । 

आदशाहकी नज़र उधर थी झ्रूर, पर वास्तवमे बह उन्हें देख नही 
रहा था। गुछ हो देरमे नावें यहाँ आ पहुँची जहाँ बादगाह खड़ा था। 
नावोंके आगे सुन्दर बजरेपर राजा सवार था । उसने बादशाहकों न देखा, 
पर तादिर उसका पहचाता था । उसके आदमी सिप्राहियोसे शाहो पदाव 
पूछ रहे थे कि नादिर उसे पहचाव उप्तकी ओर वढां और उसे लाकर 
वादशाहके सामने खड़ा कर दिया। नारे धोरे-धीरे तटते आ छगी। 
बादभाह कबका उनका ईटन्चूना देस चुका था) अब हैरानी उसे थी ! 

"यह इंटन्चूवा बयो, राजा ?' बादमाहने राजाके मुजरेके जवाबमें पूछा । 

“बादशाह सठामत, गूलाम बेगुनाह हूँ, लडसडाती णबानमें राजा 
बोला । उसकी करेंगी जमीन चूम रही थी । 

'बादशाहने जाना, उसका रावाल उसके भीतरी विचारोका सिलसिला 
था, जी भला ग्रीव राजा क्योकर जान पाता । उसने झट आाइवासन देते 
हुए राजासे कहा, नहीं, नहीं, गुदाहका क्या सवाल है, भल्ता ? पर में 
पूछ रद्दा हूँ कि ये नावें क्यों ? इनके इंट-चूनेसे बया मतलब ?” 


श्द्व० इतिहाग साशी हे 


जब राजाती जाममसे उन आड़ । से हा 


रा बह: 

हक 5 था 

गहग विद पश--व्दानाडट, कार मेरा नदी, बस्बिडका | । 
दाजा गाल गया भा, पर उमा, आंगो आर ने परम तू 


धापद साया है । साइशाह उसनी संनधरठश किए सरम ये गया। मुसकरा- 
ले दवाई जोर बडा जीन है यह खीसवड ?7 

बीरवठ, गर्दाबनाट, मृदामा संझाटकार है, दीवाने, राजा बोछा | 

दिजिर सारे ठगे, जड़ ।' 

हो पष्टेफे पेम्सर, बादशाह खछामय, गहफर जब राजा चला तेदे 
उसकी सही साँस छोटी । 78 राश भी था हि मसीयय अब बीरडोई नि 
गई। देशों गंग पनाह पाये 2। शायसे ही खखयाना रहा हों, जद परवाह 
नहीं गी । 

बीरबल जब बादशाहकर पास जानेके छिए साववद बैंढा तब उद्ः 
चेहरेपर मुगकराहद रोल रही थी। राजा दंग था। उसने वहाँ हवा 
इयाँ देरानी चाहीथीं। नावके दर चले जाने तक बह आर्से फाइफर्र 
देखता रहा, फिर धीरे-धीरे हवेली में दारिल हुआ । 
जहाँपनाह, जो बादशाह सछामतके इफ़बालसे बाकिफ़ है, उसे समस्त 

जरा देर नहीं छगी कि संगमपर राह होकर उनके मनमें कैसे खबाई 
उठेंगे | मुझे छगा, आलमगीर यहीं क्विछा बनवाना चाहेंगे, नज़॒रके तामर 
इंट-चूना भिजवा दिया ।' बोरवलने वादशाहके सबालके जवाबर्म कहा। 

'ग़ज़बकी अव्नल पाई है तुमने, वीरवछ ! आजसे तुम्हारा छिंताईं 
“राजा' हुआ और तुम आगरेके दरवारके 'रतन' हुए। शाम तक शाही 
पड़ावपर आ जाओ । साथ चलना होगा ।” वादशाहने मुसकराते हैंए 
कहा । 

वजा इरशाद, जहाँपनाह', कह बवीरवलने फ़र्शी सलाम किया और 
शाही खेमेसे वाहर हो गया । 


हर हि मर ६ 


श्प न्‍ 


ग्रखवकी प्रक्त पाई है तुमने, बीरबल ! श्षर 


परशवर्में पछ भरमें चारो ओर सवर घूम गई । मुसाहिव नये रतनडरो 
अवलकी बात सुन हेश्तमें आ गये । राजाने णो बौरवलको हाथी-घोडझोके 
साथ लौटते देखा तो दंग रह्‌ गया ॥ पर उसके मतमें ईप्यां न थी अफसोस 
था, कि उसके बचावका जरिया, उसदा कवच, अब उसके पाठ ने रहा । 

शुछ ही दिनोमें गगानजमुनाके सगम्रपर इलछाहाबादका किला थवकर 
सहा हो गया। 


अम्बस्नरेशका पुरस्कार 


< न समन 
मासिशित इंसडा सहमत तहवार मोगा जाता था। उस सक्ताम 


न पु] है] न छा कल सुर , | अन्‍न्‍क आफ फीर 

ह। काबडओीं चादोती मंडशादयोती ल्‍ििदद सती सीढ़ी शाह असात मे 
रे चड 
दया जी पे | 
है > बाग 
ऊँ के शक 5६०६! ५8 ध 
पंधालगी पर बादशाह एके साश सर दिया था, परे उससे व 
ही ५ 
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संरंधार गायय हे गे भें “ये गा दंग के छार जी ॥, | ३ $७वत 
कि ज्ञात ते. हद 


मार करने छगते, शाही खब्गर सेतीन हो जाते, घारटिमादरोीं हुआ उस 
जमीमसे उठ जाती । एक्से एड गरमा बंगाल भें गये, पर सादते कीई 
नहीं छोटा, जी छोटा भी तो विद कर । बादशाह परेशान था। उसी 
सिन्‍्ता मानसितने समझी । उसने बंगारझ सर करनेगा बीड़ा उठाया | के 
ठारांका ले वह गोड़ था पहुँचा । ५ 
महीनों बाद जब्र बह आगरे छोटा तब खुद अकबर उसके स्वार्यत 
लिए दहरपनोहके फाटक तक जाया । उसने राजाफों गले छग्रा लिया । 
मुसाहव थाह भरने छंगे। ग 
बंगाल पूरी तरह सर हो नका था। उसके सारे बागी आगरेमें कार्की 
टुक चले थे । उधरसे कोई अन्देशा नहों था और भव अकबर चैनकी मैं 
सो सकता था। है 
पर अब वह एक दूसरी घुनमें था। मानसिहकों कया वरुशा जावे ! 
उसका काम कुछ मामूली न था। बंगाल दविखिन ने था, मालवां ने में 
गुजरात न था, क़ाबुछ भी न था। उसे सर करना कुछ आतान न था! 
उसकी मुश्किलोंका खासा तजुरवा खुद शाहंश्ाहकों था, और उसे हो रहीं 


मन ट्ट् 


भम्बरनरैशका पुरत्कार शष३े 


था, कि मानसिहतों मुछ क्या देकर निद्वाल हो जाय । पर बादशाह उसे 
हागौ-धोड़े, दास-दासी, रतन-इछाके नही देना घाहता या । अस्वरनरेशके 
पास हाथी-पोड, दारा-दासी, रतन-इलछाकोफ़ी कमी ने थी । इन्हें देकर अक- 
बरका मन अब भरनेका नहीं । 

उसने दरवारे खास बुलाया । नो रतन बैठे । उसने अपने मतकी बात 
अही । पर थे कोई बर्शीश उसे सुझा नहीं सके । उन्होंने उन्हींके नाम 
लिए--हाथी-घोडके, दास-दासियाक्रे, रतन-इलछाक़ोके । अकवरने सिर 
हिला दिया ! जाहिर था कि वह इतसे ऊब चुका था। श्वल्लाहट और 
छाचारी उसके चेहरेपर झलक उठी ! उराने एक ८डी साँस ली । 

फिर जैसे डुछ याद आ गया । उसने बीरबलूपर नजर डाली। नजरें 
प्रिझू गई | वीरबछ चुपचाप बुछ मुसकराता-सा बादशाहवी ओर देख 

रहा था। 

३ *राजा, तुम चुप कैसे हो, यह जावकर कि में तुम्हारी अकछका कायछ 
हैँ ? तुम्ही मेरी मुश्किछ आसान कर सकते हो, बोलो । बादशाहने जैसे 
बेब्रसौस कहा। 

राजा बोरबल बोला, 'जहाँपनाहँँ, अम्बरमरेशका नाम हैं मानसिंह । 
उन्हें वीर मानधिह कहें, जीते हुए थगालकों तीन हिस्सोमें वाँद दें, हर 
एजलद चाण उसके साणदेः टुकडोपर रत दें । उनवद नाप झाजते 'दोर- 
भूमि, 'मानभूमि', सिहभूमि हो । 

मोरतन दग थे। बादशाह मोह गया। गदुगद था। चेहरेका रोयाँ- 
रोगौ पुछक उठा था । 

बीछा--“दीरवल, आजसे बगालके तीन हिस्सोंड्े नाम वीरभूमि, मान- 
भूमि, मिहमूमि हुए । उतको थे नाम देकर तो सचमुच मैं तिहाल हो गया। 
समझा कि अम्वरनरेशको मेने पृरस्कृत कर दिया, १र इस सुझावके लिए 
तुम्हें क्या हूँ, यह कमी मे जाने पाऊँगा । कंगाल हूँ ! 

शाहभाहने सिर झुका दिया । 

जी 


जब सिकन्दरने राह चुराई ! 


मोगामेझावा केश मेदग | साहक ऊये टी४ जिनके सा्ममें गजदन 


इेम ले ले, गंधर इस ऐगी कि सामरस्स्यों सम्बाई-मोशईफी जा दे। 
शव काश थो जात बहा, काद यहा, पीठी आंगीक :नॉविर सवार । 


« टर 


फगी गोमामेलाक मेशनमे दारायों गेसाहें पणम डाछो पढ़ी थीं। 
दाया यट सीसरा था, उस महान द्वारा ( द्वादाययौषू ) के सानदातका, 
शिम्मका घर सोने मूसास सह गाया णाता था । मुझ उस कुछका पहला 
गशरवी सम्माद था जिगनसे दिखुस्तामती सराद गन्धार तकको जीता, उबर 
परश्निमर्म भूमम्यसागर तरफ । तीस पीट़ी बाद दारा आया जिसने पेजावार 
फ़ब्शा किया, जिसको बागमीडों दुनमें जायफ़्रान फुछता था, आग 
देरियाके फिसारे, जिसके बेटे द्षायाथनि मृूसानपर हमछा कर गूनाती 
इतिहासमें माराधानकी घटना अमर को, जो शकोंको स्ोजमें दानू-त 
नदीकी राह दशिनी रस तक जा पह़ेंचा, जिसने अपनो विजयों की प्रयत्ति 
नय्शएँ सस्तम ओर बेहिस्तुनकी शिछाओंवर रुदवाई, जिसने अपनेको 
आये बार्य', 'दप्रियोंमें क्षत्रिय/ कहा । उसीके बेठे क्षयापति यूनात 
जीतकर एथेन्तकों जा डाछा। उसकी ओरसे भारतीय युद्धजीवी भी 
लड़े थे, सादी पहने, छोहेके फलोंवाले' रुूम्बे तोर लिये; और फिर गेह 
दारा हुआ, दारा तीसरा । 


साम्राज्यकी चूलें हिल गईं थीं, पर साम्राज्य आखिर अभो खड़ा था-- 
हिन्दुकुश-वदख्शांसे सीरिया तक, मिस्र-अवीसीनियासे रूस तक। ईूँए 
निकटके सूबोंपर ईरानी सूबेदार ( क्षत्रप ) शासन करते थे और सूबोंकी 
सोना पार्सपुर ( ईरानकी राजघानी पत्तिपोलिस ) में धारासार वेर्सता 


जब सिकन्दरते राह चुराई ! श्घर 





सेकररकों मयूवातके पुराने अपमानका बदल्य लेता था, दाराकी 
घढ़ाईका, उसके बेटे क्षयापारि विध्वंसका । सर्दियोसे यूनानी इतिहासकार 
मूनानियोके पुरातत अपमानका ईटानिसोंसे वइला छेनेक्रो भट्रका रहें 
शै--हेरीदेतस, दिमोस्थेनीठ, पेरिक्टीज। पर ईटानियोकी तलबारें 
_सडबूत मुद्दियोमे री, यूनानी अरमान जहाँके तहाँ रद गये । फिर एक 
शिनि मरदूनियाके फ्रिलिपक लाइले सिकन्दरमे दिखिजयकों छो छगी, 
उस पुराने अपमानक्े बदलेढी विसरी याद दार्शनिक गुरु अरस्तूने उसे प्ह्मते 
समय बारन्यार दिलाई थी । सिकन्दरकों याद दिलानेकों जल्रत नची 
बह कोमी बेइरजनी थी । बह मकदूनियाऊे महलोमे खड़ा हुआ उस रातके 
हुमरे दिन, जिराके जशनमे हत्यारने उसके बापकों छूरा भोक दिया था, 
और दोस्तोको सज्ावा छुदाता हुआ बोछा--छो, ली यह सोता 7 

दोल्नोने पूछा--प्िकर्दर, सब दे डाला, आखिर अपने लिए बया 
रस रहे हो २ 

स्िकरर बोला-- उम्मीदें ! 

उन्हीं उम्मोदोकी छिये वह मकदूनियाक्षे पहाडोसे निकला और यूनाव- 
को फिर सर करता, एशिया माइनर-फिलस्तीनको रौदता मिस्र जा पहुँचा। 
दाराके द्षत्रपोकी हारकी ख़बरें ईरानी राजधानीम पहुँच चुकी थी पर 
दक्षिन बढ़ते सिकन्दरके धोडोकी बाग किसोने से रोकी । सिकदर मिस्र 
छेता उत्तर छौटा और गोगामेलाके मैंदानमें जा उतरा--उस मैद्यतमें 
जहाँ दूर तक सुनहरे सेमे पड़े थे, रानियो-रखेलियोंके खेमे, उमरा-्धर- 
दारेक्े । दाराकी सेना वया थी शहर था, झहरका कोई ऐसा ऐश नही जो 
उन सेमोमें मुईया मे हो। पर उस दारा और इस दारामें फर्क था, शमीव- 
आसमानका फ़र्क । 

दाराकी वैशुमार फौ्ें हुर तक फैली पड़ी थी, उस गौगामेलाके 
वियायाँमे जहाँ वस्चस्त तब जवानीपर था। सूरजकी आँख कवकी बन्द हो 
चुकी थी--शामका शुटपुल्य रातकी गहराईमे डूब चुका था। ईरानी 

ह३ 


श्ध्ट दशिशाग साओो हे 


दग्नर सन देगक मेगा थे, मारी आराधित: आम भरते जा रह मे, मानाओ 
वी अजाई खादी होते ही भर हातो थी, नर्तवियों साथ रहा मी । 
सितरदर अपतोी गेना दिये पहथा | था हि. छगगे प्रा पहुंच म 


हार बिग बता, खिजदर, बस हैमठा सार दो, पौबारह हूं, वह 


| 

रे 
दा ३ मार कोड हेगय पतन का 
गसुगदवा उताड | | दाराकय बअशमार फोन दंगे जाना गसाका व: 
मिदागार न डा ॥/+न्दाएर मिकाई रा गत गगाता 5] 567 
हार #सगा, याडा, १४, सिकररर जानते लुझातवा बहा ७४; 


पर्दिकानू जाकर घछा गया; गुयह है, झुछ की ठोफरोंसि सिकदर 
दाराफे साप्ताउप्फो गिरा दिया। महान साप्ताम्थ सरमराकर जो मिः 
तो अपने ही मझछयेसे समा गया। सिकरदरने जीत राई नहीं। मिले 
आया, बोला, 'महान्‌ दे शू, सिजिर । सम तेरी मरत गढ़ दु>>एक 
एक पहाहगी चोटोबर, दूसरा दुसरे पहाहकी चोटीगर, एक हावसे हूं 
हासन मद्ीमें समस्दर उंटेलती मरते । 

रातमें सिकन्‍दरने भी जशन मसाया । पर्सिपोलिसतेः महूलोंकि सर्व 
शराबका दोर चल रहा था। सभी सरदार पी रहें थे। सिकन्दर भी नेंप' 
आपेमें न था। बसैनिकोंके हावकफी सैकट़ों मथालें रातकों दिन बनायें हु 
थीं। पर उन मणालोंका तेज अन्तियोककी प्रसिद्ध वेश्या तायाकों हे 
जोतसे मलिन पड़ रहा था। ताया विश्वविस्यात गणिका थीं। प्रार्तीं 
जगत्‌ उसका दीवाना था। प्रासीन गायकोंने अपने गीतोंमें उसका हैं 
अमर कर दिया था। ताया उस विश्वविजयी सिकन्दरकी रेल थी। 

शराबका नशा जब सरदारोंपर असर कर चला, उनके पैर हईं 
खड़ाने लूगे, तभी एकाएक ताया उठो । बोली, 'विश्वविजयी, तुमसे पहएे 
भी इस धरापर विजेता हुए हैं, पर उनके साथ ताया न थी। आज तार 
कुछ करेगी । कहानी रह जायगी कि सिकन्दरके साथ एक नारी थी मिस 
वह किया जो कभी कोई नहीं कर सका 7 फिर पासके सैनिकके हाथ 


जब सिरनदरने राह छुराई ! श८७ 


माल छीन वढ़ उन महलोगें घुसी जिनमें कुदप और कम्बुजीय, दारा 
और धयापक्कि इकबाल, जीत और छूटगे आई दौदत--वास्त्री-वरख्शाको, 
गास्यार-पक्दनइकी, रुरासान-अद्वस्दगानको, बाबुदू-निनवेकी, देमिश्क- 
जुह्सदमकी, सीर-सीदीमदी, एयेन्ट-सेस्फिस्कौ--गेंजी पढ़ी थी । मह॒लके 
सुतहरे कंगूरोरेए साथ वह भी झरकर खाक हो गई । संगमरमरके खम्भे 
मह्तरहीत पड़े थे। संगमूसाके आवसे चमकनेवाले साड चुप थे, दारा 
महानूकी प्रशस्ति बेशबान हो गई । यह एयेन्सके विध्वसका बदला था। 

प्लेलमके उस धार हिन्दका दौदा छठाका पर अदना झमीदार राजा 
पुर मिकन्दरकों राह रोके सड़ा था। कुछ पैदल कुछ घुड्सवार सेता थी, 
उसके पारा, हशार रथ थे, १३० हाथी। उघर यूरोप, अफ्रीका और 
एशियाके चुने बोर ओर उनसे बढ़कर यूनान-मकदूनियाकें वे दिसाले 
जिन्होते लडाईफे हुनरमें अपना सका चछाया था ! पर कर्दके मैदानमें 
सिकन्दरने जो पंजावी मर्दानगीकी फौछादी दीवार सडी देखी तो उसके 
देवता कूच कर चके | मुँहसे निकल ही तो पडा, आखिर वह खतरा बाज 
सामने है जो मेरे साहसको छलकार रहा है ) पाछा भाज एक साथ ही 
बे जन्तुओंगे पडा है, छामिसाल जवाभदसि !/ 

यह तो सबकी बात है जब सिकन्दर झेलम पार कर गभा था। पर 
बुनियादी कहानी तो उस पारकी हैं जब कि दजछा-फरातकी धाराबोने 
जिसकी राह न रोकी, हिन्दूबुशका हिमसण्दित सोरवान्वित मस्‍्तक निम्रफे 
चरणोमें सुक गया, सिन्धुरे प्रकर भ्रवाहके सामने जिसके घोड़ोकी वाग ने 
रुकी, वही सिकन्दर झेलमके तटपर वेब ही गया, लाचार बेरौतक | 

तशझ्िल्वास्रें सिकन्दरने पुरके पाठ सन्देश भेजा था--'भत्मसमर्पण 
कर दो, आकर मिलती ।! राजानें उत्तरमें कहता दिया घा--'निश्चय 
मिूँगा, पर स्ेताके साथ वितस्ता ( झेलम ) के तटवर !' और अब वह 
वितस्‍्वाके तटपर उसको शह रोके खड़ा था । 

बस्सातके दिन थे। नदी उमड़ो आा रही थी, कूल उसे धम्हाल नही 
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जय सदसिसी सह से गत शाह परागवर कमर कगी, ओर मे 


बहा हज हन्‍फिकस जा निलओ ; न्‍ू हेड ०७ ईलिलो 55 ्िः ख सठावार 
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वीडिंयक पास स्तेटपीटोीं गेट थी । वहां झंगठोंसे गा सदीके वी 


ते «४ फ्ब्ला ड्मदे 
॥ हब मोह साटित थ। भादोग रातमे भा उसे 


भयानक अपर, सुटसे छिए छाम, ऐसा घना अंग्रेरा कि बयना हाई 
॥] मूसछाघार मटर बरस रहा था । काछा आसमान घुल्ावार 
झमीनपर गिरा आ रढा था। सिफ़दर ११,००० चुने हुए खबारोंके साथ 
लप्भात निकझ 

फरता रहा जिससे संदों पारझा दब्मन शोगेमें रहे, जाने कि यूताती 
बद्मात तक यहीं ठहरना चाहते हैं। क्रात्ेरस और सिकन्दरके वा 


मिलीगर अपनी सेसा छिये विश्वविजयीओ इन्तजारमें बैठा । 


भ 
पड़ा मटायस । बड़ायमें क्रावरस्‌ अपनी फ़ोजके साब उथने 


ओऔर विश्वविजयी रातफे अंधेरेमं बोदिदके टापके जंगलोंके सहारे, 
बरतें मेंह ओर अंभेरेके सहारे, उस पार उतर गया। इतिहासकार 
एरियनने लिख दिया--'सिकन्दरने राह चराई !' और सिकन्दर जब-्ण 
सता, रात राय-साय करने लूगती, तब-्तव गौगामेलाकी उम्तींकी भावों 
उसकी कानाम व्यंग करती फसफसा उठती--'परदिकसू, सिकच्दर जेर्ि 
चुराता नहीं लड़कर लेता है !! 


इन्सानियतका पहला दावेदार ! 


इन्सानियतका बह पहला दावेदार अश्ञोक था। पहली बार उसने 
नीतिको पुस्वकोंका जादर्श अपने जाचरणमें व्यक्त किया) उनके 
घातक आदर्भोंक्रो त्याग उसने मानवके उन्नयनके आदर्श छोजे, उनका 
प्रचार किया | 

जमाना खून-पराजेका था। ससारमें राजाओकी एक ही ताबत भी, 
तलवार, एक ही नोति थी, दिखिजय । सिकन्दरका मनृष्यक्ी हृष्टियोसे, 
रकतके गारेसे, खड्ा किया साम्राज्य टूट कर विखर रहा था । सौरियाका 
साप्राज्य अपनी आखिरी सॉसें छे रहा था, ईरानी राष्ट्रीय आन्दोलनमे 
पार्यदोको स्वतन्ज कर दिया था, बारुतीका वक्षवर्तों प्रान्त बागी हो गया 
था ! चीत जितना उत्तरी खूंखार जातियोवी चोटसे खून उगद रहा था, 
उतना हो गृह-युद्धोंसे तबाह था । महान्‌ दीवारका बह निर्माता अब उस 
धरापर उतरने ही वाद्य था गिसते चीनकी ज्ञमोन तो रक्तसे रंग हो 
डाली, उस देशकों सहसाब्दियों पुरानी पोथियोंको भी आगकी छपटोमे 
स्वाहा कर डाछा । समस्या तबके ससारमे एकमात्र तलूवार्मे हल्की 
जाती थी । 

पर बशोकने तलवार तर कर,दो । मानवोके पारस्परिक सम्वन्धमें 
उसने मानवीय सिद्धान्तोका प्रसार किया, कोषकों क्षमसे जीता, घृषाकी 
प्रेमसे । स्वयं उसने जिस संसारकों आरम्ममें पाया था वही रववरजित 
संसार था, वन्य जन्तुओंके ससस्‍्वार जिमकी नोतिके आदर्श थे। अमोक 
स्वयं अनेक भादयोंक्री मार ऊहूसे छाए गद्दोपर बैठा था । उसकी वाहिनी 
भों अन्य राजाओकी भांति ही 'अनधिगत'के 'अधिगमन'दे लिए चली ! 
पिता*पितामहने बहुत झुछ उसके लिए जीतकर रस दिया था। 
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एरयाहशाइदग चंबा उठा । विजयोरी 


टाजनीसिंग ये विश्त हो गया, सोथागताया प्रेममार्म उसे अभिमातता 
पथ बना शोर या अभियान शा डोसा अ्य सके मी राजसीमियं अनजान 
था। उसने गगा, क्षत दिशिशमक लिए गेरोघोष नहीं होगा । धर्मविजदों 
लिए पमर्मघोष होगा । साप्माज्यमें सभी प्रजा बराबर अधिकारसे प्रेम 
बसगी, उसके सुराके छिए राजा सैसे ही प्रयतनशीछझ होगा से अपने पुत्र 
पौभोके छिए। उसके पौछे 'विज्नित्र'में सम्प्रदाय ग्णारहित प्रेम भाव 
परस्पर आनरण फरेंगे | 


प्रेम और सहिष्णता भरे उसके उपदेश शिलाओंपर, पत्थरके सम्नोगर 


खसादकर युद्धके पुराने मोच्ोपर, भारतकों सीमाओंपर, भीतरके नगर, 
घनी आवादियोंमें भटकते मानबोके मार्म-प्रदर्शके लिए सड़े कर दि 


गये । बच्धुत्वके नारे ह॒वामें उठे, चिकित्साने पश-मानवकों व्याधिगुकरी 
किया । 

सदियों ग्रीस और मकदू नियामें ईरानो विजयके बदलेकी आग लोगोंके 
दिल्ोंमें सुछगती रही थी। छोग उसी पराजयकी शपथ खाते, बदला लेनी 
प्रतिज्ा करते, इतिहासकार उन्हें घटनानोंके ज्वलन्त निरुपणसे बदतेरे 
लिए जगाये रखते । सिकन्दर जो वहाँसे आँधीकी तरह उठा तो उत्तवीं 
राम-राम वस एक आवाज़से आकुल था, ईरानसे बदलेकी आवाजसे, दौर 
और क्षयार्पाकी औलादको इस धरासे उखाड़ फेंकनेकी आवाज़से । और 

दारा-क्षयापॉंकी ओऔलादको गौगामेलाकी लछड़ाईमें कुचलकर ग्रीसके 


इन्सानियतराय पहुला दावेदार ! श्ध्र 


बीरसेंके अपमानका बदला लिया | ईरानी राजधानी पर्िषोलिसबो, उसके 
रत्मभरे भवनोंदी आगती छपदोंशों सौं एयेन्सके पिष्यसकी याद मिटाई, 
झगके बुहन्द सम्मोको जर्म:दोड कर दिया ! 

बदलेवों भावना स्वाभावितः है, सवरों होती हैं, अशोकको भी झायद 
हुई । पौद़ियों पहले इसी सिरम्दरने पजावशों धष्पा-चप्या झमीनकों कुचला 
चां। उस जमीनी रक्षावे लिए आजादीके दीवानोंने अनसुनी झुर्वानियाँ 
की थी । पुरने, पिप्रमले, बठोंने, झालवीने, अग्रश्नेणियोने, शिवियोंने, ब्राह्मणों 
ने । धारदाकी जिद्ठा पक थाय उनके साम गिनते जिन्होंने भारतकी इंच-इंच 
झमीनपदर मारायात और पर्मापीलोके मंदात रचे थे | बदलेकी भावना 
स्वाभाविक थी और उसे रुप देनेमे अशोक चूफ़ा नहीं। उसके माध्यमसे 
मारतते प्रीशोंगे, उनके पौँची शाज्योंति भ्रमूत बदछा छिया । उनकी जमीनसे 
उसने दुशमनीवी छहरीली पोष उसाटकूर उसक्री जगह मुहब्बतकों पौध 
छगाई, भाईचारेका फूल उस पौधेपर मलयानिलमें डोलती उसकी ८हुनियों- 
पर गूम उठे। यह बदछेका नया तरीका था, दुनियाका अनेजाना+-तु 
मुझे काटे दो, मैं सेरी शाह फूल वोऊँगा 

अधशोकते पाँचों ग्रोक राज्योमें--मकदूनियाम, सीरिया ( अन्तिओक ) 
में, एपिरगर्म, मिसमें, सिरीनमें--पभु-मानवोंकी चिकित्साके लिए औष- 
धियाँ छपपायी । धपरुओने दौतोतले उंगली दशा छी । सिकन्दर आग और 
तलवार लिये भारत आया था। अशोकने दूत औपधि और श्ान्तिकी 
अगरवेलि लिये सकदुनियानें वुस्ते । वब्छिमने हंहारके साथनोंसे भारतको 
प्रनष्ट करता चाद्दा था, अशोकने उसी पब्छिमकों जीवनके अमर 
साधनसे भटा । 

तथागतका यद्ष देश-देशरमें फैल घुका था, अश्वोकके भातृ-सन्देशने 
टवरकी जनतामें विवेक ओर प्रेमकी सास फरूफ़ो थी। तीररी संगोतिके धर्म 
दूतोने एमियाके कोते-कोने तक परुपक्रों मृदुलगे, घृणाकों प्रेमसे, क्रोषको 
द्षामागे जीता था । अश्योक दुर उरा मग़पके हृदय पाटलिपुत्रमें अभितृप्तिकी 
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किनारे सिरर्ओ सार सके 


कफ न सरल १ जहजमड बात्टओ हि का 
गो, हिसएे, हग्म सोक साहिनोने बा #खियार दाट डिमिथ। 


बर्थ ० बह दियवब पथ सतदीती आयविका ने में था। उससे अब 
गे प्रभार भीवड सोघ रोची झयगा झिटवलोीं थी जिमाा। सपशसी भराबर 
धालि पोर सस्ती छान करना भा। अभोत सझाररयाम था। उद्याो 
सपउस कर्म उगकोीं मोधि दिमगामें पा शरं मे, छमके अभिरेश शिलाओं, 


स्मम्मों दारा उसका सोम अमर कर शा भें । उसे विभित बड़ा था 


उसका पश छगसे ने समा सझगेवाछा, उगसे भी बड़ा था, और जब वह 


2 >> 


आगे शीयनकी थिंगा। गहिलोंकी मइकार देरावा शाब सुनदल प्रकामकी 
किन्सी छत दोगानी जिनमें एप रा्या से होता, शमंकों एड रबाह हा 
से ढोता । सरवाबस आद्ायका उाताो फल झठसया । 


देशमे मटाने, गिदेशमें महतर अझोफ़री आगा अनुल्देबनोन थी) 
बठा गौन छसकी भावनसाओंकों टोफ सकता ? कौस उद्ते झंगेतकाों झा: 


मान करता ? यद्धोंकी मारी सानबताका पंजर फिर भर गया था, चर 


ट्री, 


विकलछ मानबोके श्रण भरे जा रहे भे। प्रथ्यी ऐसे स्तामीकों पाकर राजी 
हैई थी । फिर कोस रैसा अभागा था जो अशोकके आदेशोंकी उपाय: 


अपजराका भागों वनता ? 


तभी एक घटना घटी जिसने नीतिकी राहमें एक नई मंशिल सड़ी को। 
पाटलिपुत्रके नये बौद्ध महाविहारकों अशोकने असीमित धन दान किया | 
सद्धर्मके इतिहासमें यह अनुपम दान सोनेके अक्षरोंमें लिख लिया गया। 
सिहल-नेपाऊमें, कश्मीर-उद्यानमें, तुसार-गोवीमें सर्वन्न श्रमण-चारण ड््त 
दानकी महिमा गाने रंगे । महाविहारके महास्थविरने तब अशोकसे उर्ते 
दानका धन मांगा । अशोकने धर्ममहामात्रकी ओर देखा, धर्ममहामा्ँे 
सन्निधाताकी ओर । सन्निधाताकी कुण्जियोंके गुच्छे राजनिधिकी रत्नपेटि 
काएं खोल देनेके लिए उसकी कटिमें फड़क उठे । 


इन्सानियतका पहला दावेदार ! १६३ 


पर किसोने राजनिधिके द्वारपर प्रहरी नियुक्त कर दिये थे। सन्नि- 
घाताने देखा, प्रहरिमोंके वास युवराज सम्प्रतिके गराज्नापत्र ये। सन्निघाता 
सहम गया। उसने कुजियोके गुच्छे सम्हाल लिये। इस बीच मगधके 
साम्राज्यमे कुछ हो गया था । महामत्त्री राघगुप्त और सम्प्रति युवराज 
उसके कारण थे) 


युवराज सम्प्रतति प्रमदवनम चिल्ताकुल टहरू रहा था, जब महा|मन्त्री 
राधगुफत स्वये विन्‍्ताकुछ वहाँ पहुँचा । राधगुप्तको देखते ही सम्प्रतिने 
पूछा--- सुना, आर्य ?! 'हुना, युवराज, राधयुप्त बोढा । 'फिर ? फिर 
सौषित्यका निर्वाह ” 'अथातू ?” “अर्थात्‌, राजनिधिपर पहरा ।/ और 
गुरुजन, पितामह, सम्राटके शासनका उल्कपन-दोप ” “वह इस कर्तेब्य- 
परिधिके वाहर है, युवराज ! प्रजाकी परिधि उससे बडी है, उसके 
रजतका मान उस शासनसे कही व्यापक है, और मात्र तुम उसकी रक्षाके 
उच्तित साधन हो । सन्नाद कार्यविधायक मात्र हैं, निधिके स्वामी नहीं, 
महाविहारके प्रति उनकी श्रद्धा वैयवितक हैं, प्रजाकी निष्ठा उस दिशामें 
विविध है, परस्परबिरोधी। दान अवैधानिक है। उसे ब्यवहारतः 
( कानून) रोक सकते हो, रोक दो, राष्ट्रके हितके लिए ।” 

दान सम्प्रतिने रोक दिया । राजनिधिकों पेटिकाओंपर युवराजक्रे ताते 
पड़ गये ) सन्निधाता चुप हो रहा । महस्स्थविरने सम्राटूके समीप निवेदन 
किया। अशोकके नासापुद फटक उठे, आँखोंसे आग बरसने लगी | वह 
संभाभवनसे उठकर महलके भीतर चला गया। 

कुछ काल बाद समझमें आया, उसका दान शर्ितिके वाहर था, उसकी 
चेष्ठा अवधिकारीकी थी । पर शक्ति झुँंधला रहो थी, मनको स्टानिसे 
भर रही थी। अतुल्लंधनीय झासनवाल्य राजा स्थितिको समझ गया, सही, 
पर उस्तके गर्वकों ठेस ठगी । दु.ख्ली रहने लुया; म॑ किसीसे वोले न चाले ॥ 

एंक दिन प्रमदवनमें चुपचाप बैठा आमलक खा रहा था। अपनों 





१५४ इसिहांग साक्षी है 


2 कलर बह पकने सम्मानित 
सगी भवितविरदित शिधलितों मेसे रेड था, दास ने दे गरमेगे सुस्यातिः 


ड़ 
दयानावा । आस दवदवा भाई थो । त्ी महामसतों शापष्त आ पहुता। 
गधाहसे हगके अभिवादसका छसार मे दे, पड-- शाप, सन्नाद तुम हो 
मा में? सस्मादु आप हैं, देंगे, देगशा वीम 2?" मरे तो, दायगल, गह 


गाया हुआ साधा आमंड़क साहा इम्टानुमार किसीओो दें सकने अत्रि- 


माँगोगे टेगे शोस हछा व: । 


मालवोंका वह जानलेवा तीर ! 


शंगागिशी इटु बम आतियोने अफने देशके इतित्ागागर इतना प्रमाव 
घाध है जिभमा झंगाशेने मारतावर । मादश रागीके दोनों ओर पंजाब 
इंशजेशर दियास थे । भारदोप इविशास्पे उसनरा छोरबर रितमा प्रधिद 
हो दरा है उहता शापर मोर हिसीरा सही । साझरोरा गंध अआस्यन्त 
प्ोषीत दा। परणणुझ पर्ष भौर साप्राग्यधारी प्राथररशों छगलीतिगे 
धप्प होइर पे पशाई होड़ पूर्वी राजपूतासेरो राद दक्षिय ग्ठ़े । जपपुर 
मर अपररर दहारोव होते हुए दे मध्य भारतगें अवस्तो पहुँचे, धशोरे 
सापष उतनी भीषध मदमेद हई। उनदे गयतायक रिक्रमये धारोध्चो अब« 
सलोगे निरास विजमरपई पराया । 

दही बंगरर मालरोने मस्तोत्रों अपता माछवा सोम ध्या। उस्हों 
माणपोरी यह प्राषोते बराठी है, जब साहउ रायोके दोनों तटपर असते 
पे, अब सारे परादक गशरार्प आइशंके लिए उयसी ओर देराते थे! 
माटव धारारीके दीयाने पे, कभी कियौके घासनमें से रहे। शगारमें उनपी- 
मी जाति ग पी। हुई ह्वापमें होंिया दुपरेस थे तठवार पारण करते थे । 
धाल्यि और स्ववाखता उसके स्वष्य और गरम थे । 

पिशरइर घ्यामगे गत मारे लौटा था, एुघलाया हुआ। उसरी छेलाने 
मांगे बानेये इलतार वर दिया था और बरवस उसे छौटया पट्टा था और 
अप गामगा जो पद्म तो उसे माठयोंग णो ग़शवके छड़ाके थे, दिलेरोम 
बैजोह । उगशी वीरता भी देशभरमें धाक थी ओर जय रक सेना रावीके 
सदपर पुँपी उसपर माझियोगर डर छा गया था । उतने फिर गिडस्दरकी 
डोगता शुर किया । उाने समझा, गिकर्द र उन्हें धोला दे रहा है | लड़ाई 
हगने जारी रसो हूं, मद्श मौरणा बदछ दिया है । 





जे 
हल 
४" दर 


इतिहास साथी है 


खित गये ही दही कि ददाशक कहानी इहदाए हाजायाटी है तो उस 

| 
सही घबदाइट सा अयोति पद ने साडना मो कक झूम जागा था । उसने 
हद ्+ का # पा जी. जल अजीत ्प न हुक हर जज >$ है प्र अपद्व- 
गेताती हप्चकर बहा, मर छोर देसा बरी औोर गे एस मेलने एड 
०, 5 पा 


आयिसक साध छोड पाने दो, अंगोदगी सर आगगेकी मजबर ने करा। 
है न बल केक ही कक ज्ऊाउजज का घी फटयत 4३ ४ #% 
मेसाने झोवा हि आधिंर होपना खिवर्दशक ही सेतरर्म है इसे 

हर अलकटणजक न] ज्ड / श्शः ० 9 काश वहा ७ ज्र्टा त्रि फ़्वा< 
निर्धय सासमा ही थे बगदार सोया । 7क देवियों सर/ सारी सेना विजय 


6 सलवर कार्य वस्सेकी संक्नद्ध ही गई । 


उपर मालगमगंगगे सिकाइसगी छोड्या निध्मय हिया। अद्हगं 
मंशस्‌ गण उसका पड़ोसी था। साझा थोर छषट्टक हार दुसरेके प्रवद्ध धर 
थे, प्रझत्त बरी । पर इस समान बिददम उदोंनि मिभ्रवत आसरश करनी 
निर्भय कर लिया । अपने सरबर्थकों ओर दूट बसासेके छिए उन्होंने वह 
किया जो दुनियाक इतिदासमें अपना सानी सही रातों । 

दोगों गणोंने मिग्मम किया कि दोनोकि अवियादित सरुण दोनोंकी अति 
बाहिता समियोंसे विवाद कर से जिसमे पुराने झग़े मिद जायें, जिससे 
मालयोंके हर घरमें ध्षद्रकोंकी कन्या स्थामिनी हो । सम्बन्ध करते देर ने 
लगी और घट्टियोंमें रादियोंका बैर भला दोनों एक हो गये । 

सिकन्‍्दरके देशी-विदेशी भेदिये दोनों गणोंके भेद लेनेमें व्यस्त भ। 
भेदियोंकी कमी न थी। स्वयं निर्भोक्त छड़ाका पुर सिकत्दरका मित्र वैन 
गया था । उसीकी सहायता और देशद्रोहितासे विजेता कठोंकों कुचल सकी 
था । भेदियोंकी कमी न थी । 

सिकन्दर टोह छेता रहा । मालव और छाट्रक सेनाएँ एक दुसरस 
मिलकर देशके शब्रुसे लड़नेवाली थीं। पर सिकन्दरने वड़ी होशियारीते 
काम लिया। उसने खबर फैला दी कि अभी कुछ काल वह विश्नाम 
॥ | मालव और क्षुद्रक दोनों ही सेनाएँ सुस्त पड़ गई । क्षुद्रक घर 

हे, मालव अपने खेत काटनेमें लगें । सिकन्दरने सोचा, जहाँ दोनों 


मालवोंका बह जानलेवा तौर ! श््७ 


मिके कि उसकी सेनाका सत्यानाश् हुआ । उनको विसी तरह मिलने से 
दिया जाय 

चुपचाप वह सोका देसता रहा । जैसे ही श्रुद्रक शिमिल पड़े वैसे ही 
उसने खेतोमें काम करते मालवोंपर मयानक हमला किया । क्षुद्रक बढ़े पर 
समयपर पहुँच न सके ! सिक्नन्दरको यही तो चाल थी, दीवोको अक्षग- 
अलग हराना । वह निहत्ये मालवोपर उनके खेतोमें जा टूटा । बड़ी हत्या 
हैई, क्योकि मालव युद्धसे मागना न जानते थे और नही भागनेका मतलब 
था उस नस-सहारमें प्राणोंकी आहृति | जो खेतोमें नहीं थे उन्होनें पासके 
नगरमें झ्रण ली । गली-गलोमे युद्ध ठव गया। सब मारे गये, क्योक्ति 
वन्द्री होना उन्हें स्वीकार न था । 

श्षयरा सोचो गरफ्पणेंकि लपरपर पट) फसिहल्दरको रा इतनी 
शक्तिसे शायद ही कही रोझो गई हो। घात्तका आवरण करनेवाले 
ब्राह्मणोंने शस्त्र घारण किया मऔौर सिकर्द्ररकी सेनाके साय चलनेवालें ग्रीक 
दार्शनिकोने देखा कि भारतीय पुरोहित उसी निप्ठासे तलवार भी पकड़ते है 
जिप्त निष्ठासे शास्त्रीय ग्रत्थ । पर उससे भी बढ़कर उन्हें अथरज तब हुआ 
जब उन्होने आत्मसमर्पण करनेसे इन्कार कर दिया । बन्दी होना जो उन्हें 
मान्य न था तो स्वाभाविक ही स्वतन्त्रताका मेंहया मूल्य चुकाता पढ़ा। प्राण 
देकर उन्होंने अपनी मर्योदाकी रक्षा की । सिकन्दरने अनेक वार भारतमे 
नारियोकी छडते देखा था, मस्सगमें, सगलूमें, दूसरे तगरोमें॥ पर वर्दा 
अनेक सारियाँ कैद हो गई थी । यहाँ, मालवोमें रीति ओर थी, वैरोको 
आत्मसमर्पण न॑ करने की । स्रो छाश पर छाशय गिरती गई, नरोकी, नारियो- 
की, बालकोकी । मालव सर न हुए । 

सिकन्दरने तव उतके झंग और मण्टगूमरी जिछॉकी सन्धिपर खड़े 
प्रधान नंगरपर हेमछा किया। ऐसा भीषण युद्ध, श्लोकोंका भारतमें न 
हुआ घा। सिंकन्दरकी विजयोके क्रममें कही इतनो जुझाऊ लडाई न लड़ी 
गई थो। नगरकों जीतना असम्भव हो चछा ( जातपर खेलकर मारूव 


् 


श्ह्द् इतलिहाग साझी है 


निर्भर था, धरना छोड़ सब ना पंरमम्मत था, इससे से भी जानरर रोड रहे 
च। मिक्स ज।7 मसरदाश दम धरना प्रशाग कर सॉस पर 
« माहतोकी झवागिर्ंस मारे ध्रय्य निकल होश भा रे भें । 

आय सिनरदर सवर्य धासोरोबर सदा । हजारों सीरोंका सेट छम्मे था। 

; उसकी कि महब ठोया । परशायिर बट जीडा जा सदा । |: 

थोक सेगाने भी यह श्थिगे दिलाई जो कगाधारण थी । एय्नाफ सैनिक 
जानता था कि ससका जीवन सैसाई और ही निर्भर करता है, एक 
एक सनिफ परछाटपर जा महा। पर थब सफ थी होना था वह हो हु 
भा। गिन्‍्दररांत झीर झूम पका था। माछा गशनायाटा तीर था 
सर्गया कयूफ, सिकररसफा साथिया सर्म छेदा हतीमें जा घुसा था । 

शव छाषई कैयल जीताई लिए नी, बाड़े और जानके पीछे लड़ी 
जाने लगी थी । कोई फकिसोपर रशम से करता, ने कोई किसीसे शरण 
मांगता । दोनों ओरसे नरन्दार हो रहा था। ग्रीक दैनिक दुर्गके भीतर 
बाहर सयप्र राघरप ओर रिह्वत्ये दोगोंपर प्रह्मार कर रहें थे। उनके लिए 

नर-नारी-बाहगमं कोई भेद न था । 

लड़ाई घछती रही, पहरों । माऊय नगर मिट गया । उस नगरमें, 
उस दुगम एक प्राणी जीवित न वना--न नर, ने सारो, न बालक । पर 
सिकन्दर भी अछूता न बचा । जर्राहमे बड़ी हिम्मतसे उसका तीर सौंचकर 
घावपर मरहम छगा दिया। पर घाय वह संगीन हो न था, मरणान्तक 
था। सिकन्दरको बुखार हो आया। और कहते हैं कि कुछ काल बर्दे 


वादुल नगरम जब वह मरा तव अधिकतर उस मालव चोटके हो 
फ़ित्रसे । 


सुगतकी सत्ता 
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अलारकालामका आश्रम विपुल था। बह्यवारियोकी सक्ष्या विपुल थी। 

ज्ञानका घठादोप विपुद्ध घा। पर वहाँ भौतमके प्रश्नका उत्तर नथा। 
मानव दुसी क्यी ? ताइप्यका अन्त क्यों ? जरा बयो ? मरण क्यो ? 

चला गया मिल्नु वह आश्रम छोड़, सम्वोधीकी खोजमे । 

डटटक रामपुत्त तर्कका अकादय पषण्डित था। उसके आश्रममें हयारों 
जिज्ञासु अपनी ज्ञान-पिपासा धान्त करते सें। भमिक्षु भी वहाँ अपनी प्यात 
मंदते जा पहुँचा । बताये नियमोके अनुक्तार उसने विचारोका विश्लेषण 
आरम्भ किया ) पर तंकसे तककी महिमा बढी, गाँठपर गाँठ छगती गई। 
जिशासा न मिटी । प्रश्न ज्योके-त्यो बने रहे--मानव दुसो क्यों ? तारण्य- 
का अन्त बयो ? जरा क्‍यों ? मरण क्‍यों ? 

हारी भिश्षुलह्ावास्यिंका वह जनसंकुल कानन गौतमकों सर्वधा 
सूता जान पडा । परम्पराका उत्तर उसके मतको ने लुभा सका। चला 
बह सम्पक सम्बोधीकी खोजमें ॥ राजगिस्वे! दखिन पहाड़ियाकी शद्धूछा 
थी, उस शृद्धराके पार गयाका महाऋात्तार था, दूर तक फैछा गहत 
बने । गोतम चला उसो दिद्लामें । 

गयाकी पहाडियाँ वह लौघ गया । महाकान्तारंके उस हि जन्तुओँंसे 
भरे वनको उसने अपना आवास बताया । अब उत्तका छूदय एक ही धा-+ 
तपकी साधनासे ध्येयरगी प्राप्ति ! आरान मर यती लिरु॑णनएे तथ्पर 
उश्देंलाके निकट बैठा । अन्नका त्याग, आहारका त्याग, का पर्यन्त 
जलका त्याय--धोर त्पका जोवन उसने अपनाया। कामों डह चली । 


श्र 
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रागकी परिधियाँ संकुचित हुईं । इन्द्रियाँ अपने विषयोंकी दिशासे मुड़कर 
अन्तर्मुखी हुईं। चेतना संज्ञा खो बैठी। विवेक, सत्‌-असत्‌का ज्ञान 
जाता रहा । 

पेट पीठसे जा लगा । शरौरकी त्वचा हड्डि योंसे झूल गई । यतीने उफ्‌ 
नहीं की। पर उसके प्रश्नोंका उत्तर फिर भी न मिला । और चेतना 
पंगु हो चली । सदसतृका विवेक जब जाता रहा तब सम्बोधीका जटिल 
मार्ग कैसे सुलभ होगा ? प्रज्ञा किस प्रकार सत्यका दर्शन संज्ञाके अभावमें 
करेगी--यती न समझ सका । 


एक दिन तपसे क्लान्त जरजरदेह यती निरंजनाकी बालुकामें 
म्लानमना बैठा था, सर्वथा विमन । प्रयाससे थका जीवनसे हारा, निराश । 
तभी गाँवकी दिशासे कुछ हलचल-सी सुन पड़ी । यतीने जाना कि यद्यपि 
इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण हो चली हैं, अभी सर्वथा मरी नहीं, क्योंकि कान 
अभी सुन लेते हैं, चित्त अभी अपनी वृत्तियोंकी ओर झुक पड़ता है । अभी 
सर्वथा निराशाका स्थान नहीं । 

गाँवसे आती हुईं आवाज़ अनेक प्राणियोंकी थी, मधुर गोत-वाद्यकी, 
कुछ देर बाद घ्वनि स्पष्ट हुईं। गौतमने नेत्र खोल दिये, कान कंबके खुर्ल 
थे। देखा--उरविल्वकी नर्तंकियाँ मार्गमें नाचती जा रही हैं । उतकी 
मुद्राएँ अभिराम उठती गिरती हैं । उसने सुना, उनके गायतका स्वर-० 
वीणाके तारोंको बहुत न खींचों, नहीं तो वे टूट जायेंगे, और देखो, उन्हें 
बहुत ढीला भी न करो, नहीं वे न बजेंगे । 

ऐ ! गोतमका रोम-रोम जैसे उस घ्वनिको पीने रूगा--्ीणाके 
तारोंको बहुत न खींचो, नहीं वे दूठ जायेंगे, और देखो उन्हें बहुत ढीठा 
भी न करो, नहीं वे न बजेगे । 

प्रकाशकी रूपट-सी मनमें उठी सारा तम छेंट गया । अन्तर भालों- 
कित हो उठा । अत्यन्त विछास जत्यन्त तपके बीचका मार्ग सूझ गया । 


(४ 


मुग्तरों सत्ता रबर 


मध्यम मार्ग भस्किम पदियदा--न अत्यन्त विक्ासका से अत्यस्त बलेशका । 
मानस पिरक उठा। 

तपकी तपनसे छा, यम-मियमसे कातर शरोर फिर सत्यके स्पर्शले 
जी उठा । निरिब्जवाकी शीण घारामें उसने वर्षोरय बटुय मल शर्दीर्से 
घो डाठा । किचन काया अब ल्तिग्य रत्यके प्रकाशस चमक उठी थी। 
वृक्षके नोचे प्रसन्न बदन मिशु कामिक यातनासे मुक्त सस्तुष्ट बैंठा। 
सुझाठा उगकी देद चेएसे आइए हुई ( पायसका थारू उसके सामने 
रख दिया । यतीने देवताओका वह मधुर आहार लिया। तृप्त कापामें 
दित्तकी प्रकृत चेष्टा छौट आयी । उस बेठाकी नर्तकियोका स्व॒र-रंकेत बार- 
बार कानोमें गूँजने छगा--वीणाके तारोक़ों बहुत न सींचो नहीं वे दूट 
जायेंगे, और देखो, उन्हें बहुत ढीछा भो न करो, नहीं वे ने ब्ेंगे । 


२ 


बला था रहा था महाभिक्षु राजमार्ग पर। गइरिया अपने ढोर उसी 
राह राजद्रारकी ओर हांके लिये जा रहा या, बकरे, भेड़ें । भेड़ोका चलता 
विशेष भ्रकारका होता है । झुके सिर, मुँदोन्मुंदी सी आँखें, सिर अगली 
भेशेके शरीरमें धैसे हुए, शरीर एकमे एक, सारो भीड एक जिस्म । देर 
ढक भेड्ोका चलना देखा जा सकता है । मिश्ु भी देखता रहा । उसे उसी 
बोर जाना था जिससे बह देखता स्वामाविक सा हो गया था। मुतूहलके 
साथ चुपचाप बह उन्हें देखता जा रहा था | 

अचानक एक बार आँखें एक ओर टिक गईं। पहले भ्रम-सा हुआ, 
फिर देखा | ना, वह अमर ने था। एक मेसना उस भीड़मे लेगड्ा-्लेगढ़ाकर 
चल रह! था। भ्रेड़्ोकी भीड उसे घस्तोटे लिये जा रही थो, पर भीडका 
सहारा मी देर तक उसे न छे जा सका । पैरमें श्ञायद कुछ कट था, रह- 
रहकर मेमना दर्दकी ध्वनिसे कराह उठता। धीरे हो घौरे वह अगलों 
कतारोंसे विछलोम आया और भव और पीछे, और प्रोछे छूट पछा, गड़- 

श्र 


को; 
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रिया उसे अपने डण्डेसे खोदता, मारता, पर उसकी चाल तेज न हो पाती । 
वह रह-रहकर चीख उठता ॥ 

भिक्षुस अबन रहा गया । आगे बढ़कर उसने उसे उठा लिया, 
वोला--“गड़रिये, तू चल। इधर ही मैं भी चल रहा हूँ, इसे उठाये 
चलूँगा । 

“अच्छा भन्‍्ते,” गड़रियेने कहा, “पर भेड़ें तो ऐसे चलती ही हैं। 
उनके कभी काँटे लगते हैं, कभी चोट लगती है फिर वे ठीक भी हो 
जाती हैं ।” 

पर भिक्षु कुछ वोला नहीं। प्यारसे कुछ क्षण वह मेमनेको 
निहारता रहा । फिर वह उसे कन्धेपर रख गड़रियेके साथ चल पड़ा। 
उसे लगा एक स्थलूपर सहलानेसे मेमनेका कराहना बन्द हो जाता है । 
भिक्षु उस स्थानपर सहलाता चला । उसके नेत्रोंमें समवेदनाके आँसू उमड़ 
आये । 

गड़रिया रह-रहकर भिक्षुकी ओर देखता, कुछ मुसकराता, और चल 
पड़ता । भिक्षुमें ग्ज़वका आकर्षण था, ऊँचा दिव्य शरीर, उन्नत मस्तक, 
अभिराम दर्शन । दर्शकका सिर अपने आप उसके सामने झुक जाता | १९ 
निश्चय गड़रियाकी चेष्टा इतनी श्रद्धाकी न थी जितनी विनोदकी थी। भिशु- 
ने उसकी चेष्टा देख पछा--'क्यों गृहस्थ, मेमनेके दःखसे द्रवित होना वंयां 
विनोदकी वस्तु है ?” “नहीं भन्‍्ते'”, गड़रिया तुरन्त बोला, “उसमें बेनोद 
या विस्मयकी कुछ बात नहीं । मैं तो केवल यह सोच रहा था कि जिंसे 
मेमनेका छेगड़ाना देखकर इतनी दया उमड़ पड़ती है उसे उस 
निधन कैसे सह्य हो सकेगा और एकका भी नहीं, इतनी भेड्रोंका, इतने 
वकरोंका ?” 

मतल्य ?  भिक्षुने पूछा 

“मतलरूव कि पशु ये वलिदानके हैं” गड़रिया बोला। “महाराज 

अजातशत्रु प्रायश्चित्तक लिए महासतन्न कर रहे हैं, एक छाख पशुओका वा 
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होगी। ये मारे भेड्यकरे वही ख्यि जा रहा हैं जहीं चारों (दिशाओंमि 
पु हाके जा रहे है। थोही देरमें ये सभी जीव देवताओरटी पूजामें घढ़ 
जायेंगे, सभी मेरे, सभी बकरे, बढ मेघता भी ।/ 

पिभुने कुछ उत्तर नही दिया । चुपचाप सुनता-गा भेड़ोंके वीछे-पीछे 
चलता रहा । जाना उसे वही और था, अब वह उसे भूछ अशातशप्रुके 
महासबझ्ो ओर चेठा। अजतेश्त्रु और उसके पिता विम्वियार दोनीं तवा- 
गवक जाने हुए ये । पुत्रने पिताकों कष्ट देकर मार डोखा था उसी पापका 
वह आज प्रायश्चित्त कर रहा था, इग महासषर द्वारा 

क्यागतने यक्ञके प्रागणम जाकर देखा, हडारों पक्ष पूपोत्ति देधे हुए 
हैं। दीक्षित राजा पीताम्बर पहने यज्ञणालामं बैठा है । तथागतको देखते 


ही वह उठ सड़ा हुआ आश्ञीवंचन बोल दवागतने पूछा, “यह पशुन्शमारोह 
कैसा, राजनू ?" 





प्रिर झुकाये राजा बोछा--पापका शमन प्रायस्चित्तसे होता हैं, 
हयागत। उसी प्रामश्चित्तका अनुष्ठाव अनन्त बलिदानरों कर रहा हूँ, 
भले! 

“पकर सुगतको हो बलि वयों नहीं देते ?” नथागत बोले। “सम्यर्‌ 
सम्ुद्ध वहाँ पहुँचकर धर्मदराजके गामने तुम्हारे एशषमें कुछ बोल भी सकेगा, 
ये निरीह अजिह्ला पशु मर क्या कर सकेंगे ?"' 

धजातशयु चुप था। महायात्रीफी दया उससे छिपी ने थी । 

ठबाजतद़े भूषिपए पद एक तिवका उठा लिया । राजाक़ी मोर घरों 
कक उसने कहा, “राजन, इस तिनकेकों तनिक तोड़े तो ।” 

राजाने कुतृदृहपूर्वक तथागतकी ओर एक बाद देखा फिर चुदकीके 
उैशनमा्से तिनकेके दो सण्ड कर दिये। फिर णो मिशुकी ओर उसने 
अर्वके छिए देता तो भिन्ठु बोला--"अब तनिक इन हुकड़ोक़ों घोड़कर 
पूवत्‌ तो कर दो ह 


राजा हृतप्रभ चुपदाए तुयागतकी कोर देखता सह 
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रिया उसे अपने डण्डेसे खोदता, मारता, पर उसकी चाल तेज़ न हो पाती | 
वह रह-रहकर चीख उठता । 

भिक्षुस अवन रहा गया। आगे वढ़कर उसने उसे उठा लिया, 
बोला--गड़रिये, तू चल। इधर हो मैं भी चल रहा हूँ, इसे उठाये 
चलेगा । 

“अच्छा भन्‍्ते,” गड़रियेने कहा, “पर भेड़ें तो ऐसे चलती हो हैं। 
उनके कभी काँटे लगते हैं, कभी चोट लगती है फिर वे ठीक भी हो 
जाती हैं ।” 

पर भिक्षु कुछ बोला नहीं। प्यारसे कुछ क्षण वह मेमनेको 
निहारता रहा । फ़िर वह उसे कन्वेपर रख गड़रियेके साथ चल पड़ा। 
उसे लगा एक स्थलपर सहलानेसे मेमनेका कराहना बन्द हो जाता हैं। 
भिक्षु उस स्थानपर सहलाता चला । उसके नेत्रोंमें समवेदनाके आँसू उमड़ 
आये । 

गड़रिया रह-रहकर भिक्षुकी ओर देखता, कुछ मुसकराता, और चढ़ 
पड़ता । भिक्षुमें ग़ज़बका आकर्षण था, ऊँचा दिव्य शरीर, उन्नत मस्तक, 
अभिराम दर्शन । दर्शकका सिर अपने आप उसके सामने झुक जाता | 

निएचय गड़रियाकी चेष्टा इतनी श्रद्धाकी न थी जितनी विनोदकी थी। भिं- 
ने उसकी चेष्टा देख पछा---''क्यों गहस्थ, मेमनेके दःखसे द्रवित होना क्यों 
विनोदकी वस्तु है ?” “नहीं भन्‍्ते'”, गड़रिया तुरन्त बोला, “उसमें बिना: 
या विस्मयकी कुछ बात नहीं । मैं तो केवल यह सोच रहा था कि जि 
मेमनेका लेगड़ाना देखकर इतनी दबा उमड़ पड़ती है उसे उगता 
निधन कैसे सह्य हो सकेगा और एकका भी नहीं, इतनी भेट्रोका, टूलने 
बकरोंका ? 

“मतल्य ?” निल्षुने पूछा । 

“मतलब दि पगु ये वलिदानके हैँ” गद्रिया वोला। अमहारात 
अजातपझत्रु प्रायश्चित्तके छिए महासत्र कर रहे हैं, एक लास पशुअ की वी 


मुगतको सत्ता श्र 


होगौ। ये सारे शेडअकरे वही लिये जा रहा हूँ जहाँ चारो दिशामंसि 
दर हँँके जा रहे हैं? थोड़ी देरमें ये सभी जीव देवताओबी पूजार्में चढ़ 
जायेगे, सभी भरे, समी बकरे, बह मेमना भो (/” 

भिशुते कुछ उत्तर नहीं दिया। चुपचाप मुनतानया मेड़ोंके पीछेनीछे 
चढता रहा | जाना उसे वही और था, बब बह उस्ते मूड अवानशत्रुके 
महामत्रड्की ओर चढ़ा । अजातशबु और उसके वित्ता विम्विसार दोनो तथा 
गठके जाते हुए ये । पुत्रते पिताको कष्ट देकर मार डाला था ॥ उसी पापका 
चह्‌ आज प्रायश्चित्त कर रहा था, इस महासत्र द्वारा | 

तथागतने यज्ञके प्रांगणर्में जाकर देखा, हज़ारों पशु यूपोंथे बेचे हुए 
हैं। दीक्षित शाजा पीताम्बर पहने यज्ञगालाम बैठा है । तथागतको देखते 
ही बह उड़ खड हुआ। आश्यीवेचन बोल तथागतने पृषठा, “यह पणु-समारोह 
कैसा, राजनू ?” 

मिर शझुकाये राजा धोला--“वापका शमन प्रायश्चित्तयें होता हैं, 
दयागव । उसी प्रायश्चित्तका अनुप्ठात अनन्त वलिदानरों कर रहा हूँ, 
भत्ते (! 

“पर सुगतकी ही बलि क्‍यों नहीं देते ?” तथागत बोले। “सम्पदयु 
समृद्ध वहा पहुँचकर घर्मराजके सामने तुम्हारे पढ्षर्दे बुछ बोझ भी सकैगा, 
ये निरोह अजिह्ना पश्मु भला बया कर सकेंगे २! 

अजातमत्रु चुद था। महायात्रीकी दया उससे छिपी ने थो । 

. पैयागतेने भूमिपर पड़ा एक तिनका उठा लिया । राजाड़ी ओर उसे 
फैक उसने कहा, “राजतू, दंग तिनकेकों तबिक तोडो तो ।// 

राजाने कुनूहलपूर्देक तदायतक़ी ओर एक बार देखा फ़िर चुटशीहें 
कम्पनमाजसे तिनकेके दो खण्ड कर दियें। किर जो मिशकी ओर उसने 


भर्बके लिए देए तो भिक्ु बोछा--*अव ततिक इन दुबड़ोड़ों जोड़कर 
पूई॑दत्‌ हो कर दो ।” 


राजा ह॒तप्रभ चुपचाप तथागतकी ओर देखता रहा । 


र्०्ड इतिहास साक्षी है 


तथागत बोले--““राजनू, जो मृत तिनकेके टुकड़ोंको नहीं जोड़ सकता 
उसे जीवित हज़ार पशुओंका सन्धि-विच्छेद कर बलि देनेका क्या अधिकार 
है? यज्ञ वन्द करो । प्रायद्चित्त मनका संस्कार है । आर्य सत्योंको जानो, 
अप्टांगिक मार्यका आचरण करो ।” 

यज्ञ वन्द हो गया यूपोंसे वँधे पशु स्वतन्त्र हो गये । 


३ 


कोसलके राजमें अंगुलिमाल डाकूका आतंक छा गया था। राजा 
प्रसेनजित सव जतन करके हार गया था पर डाकू सर न हो सका। उसका 
अत्याचार बन्द न हुआ। राज्य उजड़ चला। अंगुलिमाल वनसे भपने 
आततायी साथियोंके साथ निकलता श्रौर नगरोंको छूट लेता, गाँवोंऋों 
उजाड़ डालता । फिर चुपचाप श्रावस्तीके महावनमें जा छिपता। स्वय॑ 
राजवानी चौवीस घण्टे सन्त्रस्त रहने छगी । किसीका जीवन ख़तरेसे धाढी 
न था। वनक्री ओर तो कोई भूलकर भी न जाता, जाने भी न पाता। 
राजाने उस मार्गपर पहरा बैठा दिया था क्योंकि अंगुलिमाक अनेक हत्याएँ 
कर चुका था, करता जा रहा था। उसने हज़ार हत्याएं करनेका प्रण कर 
लिया था । जब किसीको वह हत्या करता, स्मरणके लिए उसको एक 
अंगुली काटकर गलेकी मालामें ग्रंथ लेता । अंगुलियोंकी एक भयानक माठा 
ही वन गई थी । इसीसे डाकूका नाम ही अंगुल्मिल पड़ गया था । 

संघके साथ जब बुद्ध श्रावस्ती जाकर ठहरे तब राजाने उनसे अंगुलि- 
मालके भयानक उत्पात ओर प्रजाके अमित कष्टकी बात कही । बद्धने ठुछ 
उत्तर नहीं दिय्रा पर दूसरे दिन थे वनके मार्गगी ओर चल पड़े । बनके 
निकट पहुँचनेपर प्रहरीने उतकी राह रोकी। कहा, “व्यागत, उध्द 
विकराछ अंगुलिमालका निवास है | वनका मार्ग छोड़कर पथारें ।/! 

तथागत हेसे, चप्रचाप अपने मार्गपर बड़ी चले गये । अमनुजऊर्मा 


तथामगतकी शक्तियर अजा प्रहरीको कस सन्देट द्ोता, खझगसे 44६ छाए दो । 


23 
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डी 


घुयतको सत्ता श्ण्ध 


तथागत घने बनके अन्तराछमें जा घुसे | कुछ घण्टे चहनेके बाद एकाएक 
डिसीने पुकारा--ठहर जा !” 


उयबएगत रहरें नहीं ॥ तद-लताओंके दोच हाथसे राह बनाते चुपचाप 
चलते रहे । फ़िर ज्ोरसे दाष्ण पुकार सुन पडी--“ठहर जा !” 

वयायत ठहर गये । जिस दिशासे आवाज़ आई थी उघर देखने छगे ! 
क्षण भरमें भीषण साथियोंसे घिरा घनुप-वाण लिये अगुलियोकी माला पहने 
क्रदर्शन अंगुलिमाल सामने आ खड़ा हुआ । पर जो तथागतकी अ्रशान्त 
मुद्रा और मुखमण्डछपर खेलती मुसकान उसने देखी तो उसके आश्चर्यका 
ठिकाना ने रहा । 

“मेरी आवाजसे तो चराचर काँपकर ठहर जाता हैं। तुम कौत हो 
जो नही ०हरे ?” उसने पूछा, साय हो अगुलियोकी माला भी ततिक ऊपर 
उछाल दी । 

“में तो कबका ठहर गया, अगुलिमाड, तभी जब सम्यक्र्‌ सम्बोधि 
प्राप्त की। पर भल्य तू कब ठहरेंगा, यह तो बता ? कब इस कर कृत्यसे 
बिरत होगा, कब आवागमससे विराम छेगा ?” 

बुद्धके निर्भीक स्वरमें अद्भुत शान्ति थी, अदूशुत स्नेह था, अमित 
आत्मीयता थी। अंगुल्मालने तवागतका नाम कितनी हो बार सुना था, 
आज उसने उतके प्रकाझपुओ्जको देखा। उनके तेजोमय मुखमण्डलको वह देर 
तक निहारता रहा ! फिर उसमें हायके धनुष-वाण फेंक दिये, तरकद फेंक 
दी, कटिकी कटार फेंक दी, गलेकी अगुलियोकी माला फेंक दी, और तथा* 
गतके चरणोमें छोट वह बौला--भन्ते, स्थान दो चरणोमें । अंगूलिमाल 
करकर्मसे विरत्त प्रब्रज्या माँग रहा है ॥7 

तथागतने अगुल्मालकों तत्काल प्रग्रज्या दो। कोसलके राज्यको 
डाकुओंकि उपदवसे मुक्ति मिली । 


ता 


जब नन्दने सण्डनका मूल्य चुकाया! 


तब संघ कपिलवस्तुमें ठहरा था। बुद्ध भिक्षाटनके लिए निकले। 
तपाये सोनेकेसे जिस्मपर जोगिया त्रिचीवर खूब फबता था। नीचे अथघो- 
वस्त्र, ऊपर उत्तरासंग, सबसे ऊपर संघाटी । ऊँची अभिराम काया कि 
देखकर गजराज राह छोड़ दे, देखनेवालेके मस्तक अनायास झुक जायें। 
अमिताभ चेष्टा, चाल धीमी, चाप भारी तृष्णा-वासनाको जैसे कुचलती 
हुईं, विपुल नयन नीचे । 

आज तथागत कहीं और न रुके, चुपचाप भाईकी देहलीपर जा पहुँचे । 
नन्‍्द सोतेला भाई था, तथागतका अन्यतम भक्त, अनुरागका पुंज, शील- 
सौहार्दका अनुपम प्रतीक, नकुलकों लजानेवाले अभिराम कलेवरका निर- 
भिमानी तरुण । मधुर मदिर गायक, स्निग्ध उद्बीणनमें पारंगत, रेखावर्णका 
घनी अभिजात कलावन्त । 

सिद्धार्थके महाभिनिष्क्रणके बाद राजा शुद्धोदनके बस दो ही आगरे 
थे-“--नन्द और राहुल । राहुल दूरकी तृष्णा था, बालक, यमोधराकी एक- 
मात्र आशा, वुद्धकी अकेली यादगार। ननन्‍द शुद्धोदनके कार्योमें सभी 
प्रकार हाथ वठाता, संथागारमें, महलोंमें, वनोंमें। बुद्धके जानेके बाद 
राजाका अनुराग इसी नन्दपर वेद्धित हो गया था | 

सुन्दरी उसी नन्‍्दकी विवाहिता थी, क्षमी हालकों विवाहिता | कलिकी 
निजूठी कत्पना-सी कोमल्ड, कमल-सी अभिराम, टिम-बब्ल उसको 
आमभा, दर्पण-स्निग्य कारित । उभरी कोयोंको ढकनेबादी लंबी-भारी पतला: 
जब उठती ब्वेत श्याम सागर लछहरा उठता, जब गिरती कपूरकी एलीपर 


जैसे दूजका काछा चाँद सिच जाता । 


जब नरदने मण्डनकग मुल्य चुकाया ! २०७ 


दोतोफ़ी हृदगति साथ चछतो । दोतो साथ उदतें-बैठले, साथ चचते- 
किरते, सोते-जागते, खाते-पीते । उनका भाव-वन्धनननेद्र असण्ठ था। 
और जगत्‌ जैसे उनन्‍्हीके लिए बना था। उन्हींके लिए जागता या । दास- 
दासियाँ, भृत्य-अनुचर उनकी अहरनिश सेवा कर घन्य मानते । उनके कृपा* 
क्रदाक्ष सातजसे उपहृत हो जाते । 

नौकर मण्डनकी अनस्त विभूतियाँ, श्टंगारकी अटूट परम्परा प्रस्तुत 
करनेमें गे रहते । विविध वर्णों ओर गन्घोंके फेसक, #स्की-तीसी मादक 
सुरक्ि, कायाकों कान्त और स्तिग्य बनानेवाले अनेवानेक अगराग, विविष 
शीतोप्ण अनुलिप, चा्दन-उच्चीरकें उबदन, परागवर्स चूर्ण, आलक्तह और 
गन्पयसोी मादक मदिरा अनुचर नित्य प्रस्तुत करते, इच्धका प्रसाद छजा 
जाता । 

पादम्बरीके सेवनसे प्रियादी कान्ति जर रफ़्ताम धुतिमों हो उदसो, 
मदिर गायक नन्‍द तब तस्वरी उठा छेला। जैसे-जेसे उसका राग पसरता, 
नारीका कोमछाग विकल हो उठता, उसका दुलरित गाते सिहर उध्ता। 
बहू अपने कष्टकित बाहुओकों अपने-हो-आप थधोरे्योरे सहआने हगती।॥ 
रागकी छह्रियाँ उठती मोर नील अपरमे विजोन हो जावी । और अभी 
जोवनगा यह आरम्म था, प्रणयत्रा प्रभात | 


तथागत अब आये, ननद सुर्दरोरा मणष्डन कर रहा था । स्तामालर 
धूप और अगुरके घुएंसे उसने उसके बैश सुलाये, छिर उस्हें झमिमत्र बसे 
सेटसे स्तिश्प शिया । चम्दनके स्पर्शवे अंग्राग शोतल हो गये, गसर एऐे । 
होठोको आलयकबक़े स्पर्शसे छाल कर उगने उनपर सोधबुर्ध श्र दिये 
जिससे उनरी आमा पाइर हो गई। बेशोत़ों एज़्त्र बर शब मसबने उन्हें 
एक धुष्छसे पोछे बाँपा तद उसे सस्तोप ने हुआ, उसने उस्हे झटोये शोर 
शिरा। फिर उनको अनेक बेशियाँ झता उनसे शाइलदे इुसुम थाने छोर 
इगहें पो्ठे एफके ऊपर एक सजा एशरार गुंशलयड़े सूपमे इक्दव हिया। 








है 
रह 
] 
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सीमन्त और केशतटको आकर्ण निर्मल कान्तिके मोतियोंसे सजा दिया। 
कान नीलमणिके मकराकृत कुण्डलोंसे दमक उठे । 

वैद्य -पात्रोंमें रखे चन्दन-कालेयक-केसरके लेपकी ओर फिर नन्द 
झुका | सुन्दरों पतिके प्रयासका फल दर्पणमें देख अधा गई। जब उसने 
उसे पात्रोंमें शलाकासे लेप फेटते देखा तव वह रजत-पीठ पर जा बैठी । 
नन्‍्द भद्गपीठ पर बैठ उसके कपोलोंपर पत्रलेख करने छगा । इ्वेत-रवितिम 
हल्के-गाढ़े रंग शलाकाके घुमाते ही खिल उठे । पहले उसने ललाटके मध्य- 
नीचे नन्‍्हीं-नन्‍हीं केसरकी विन्दियोंका वृत्त बनाया और उनके बीच केन्द्र- 
विन्दु इवेत चन्दनका लिख “भक्ति'की सुधराई देखनेको जब उसने प्रियाका 
चिवुक उठाया तब सुन्दरीके हाथोंका दवाव नन्‍्दके कन्धोंपर पड़ा । प्रकृति 
और कलाकी उस सृजन-सीमाको सामने देख नन्दका अन्तरंग- वहिरंग 
नाच उठा । प्रियाके होंठ उसने निःशब्द चूम लिये । 

फिर नन्द शेप-सम्पादनकी ओर झुका। चिब्रुकके कन्दर्प गर्तमें अण्जन- 
की उसने बिन्‍दी डाली । काली विन्दी धवल पृष्ठभूमिपर चमक उठी। 
बकुलकी फूटी कंछियोंकी भाँति फिर उसने दोनों ओर भरें कपोलोंपर 
नयन-कोरों तक दो टहनियाँ लिख दीं। फिर उनसे चन्दनकी और नर 
टहनियाँ फूटी जिनपर लाल नन्‍्हें फूल खिल उठे । दोनोंके तन रह-रहकार 
कंटकित होने लगे । 

पर ठीक तभी जब तूलिका केसरके पात्रसे नच्ते उठाए ही थी कि 
वातायनमें उसकी दृष्टि गयी । तथागतका उन्नत, घरीर दृष्टि-्पथमें आ 
अंटका । तथागत द्यान्त-मम्भीर मुद्रासे नेत्त नीचे किये लम्बे डग भरते 
चुपचाप चले जा रहे थे, निशक्षापात्र रिक्त था। नन्दकी सारी चेष्टा सहसा 
कुष्द्ति हो गई । तुक्तिफा सशिथिल् पकटसे स्ट फर्मपर गिर पड़ी । युद्धरी 
पतिकी अप्रत्याशित भावतभंगी देख घबट़ा कर रा्ट्री हो गयी। पूछा, “उत्य 
कैसा, शार्यपत्र 77” फिर जो सिट्कीफी ओर दृष्टि गयो सो उसने वथागयको 
रिक्‍लपात्र लाते देसा । 


जब नन्दने सण्डनका मूल्य चुकाया ! श्ण्दट 


सुख्दरोके अनुरागन्वन्ध भी शिथिछ हो गये । तथागत द्वारपर आये, 
देहलीमे भिक्षापात्र बढ़ा यृहस्थकों करणीय उपदेश कहा । पर किसीने 
उनपर ध्याव न दिया। गृहका स्वामी प्रेयसी-पत्नीके श्टगार-मण्डतमे रत था, 
दास-दासो उनके विस्यसार्थ अंगराग-अनुलेप, मडनादिके विविध उपकरण 
अस्तुत करनेमें व्यस्त थे । कौन सुनता ? 

धीर-गम्भौर स्मित हास्यके घनों दुद्ध चुपचाप चले गये । रिक्‍तहस्त 
भूले तथागतको अपनी देहलीसे छौटते देख भाईका अन्तर आकुल हो उठा । 
नन्द और सुन्दरीकी आँखें चार हुई, चारोमें नौर भरा था। 

नन्दने कहा--“सुरदरि, आज तथागतके मिक्षाका दित था !” 

नन्दके स्व॒रमें मधी व्यया थी । 

सुन्दरोका मण्डन अपूर्ण था, उसमें विष्च होना अशुमका परिचायक 
था, सोभाग्यकी चिन्ता सष्डित सौन्दर्य पर सर्पवत्‌ कुण्डली मार बेठी ! तथा- 
गतकी अवमानताका कारण फिर अपने आपको जाने रलानि हुई । नरदका 
विशेष उत्तर न देकर उसने केवल धीरेंस पूछा--“फिर ?” घक्कित स्वर 
उसके भयका परिचायक था। 

सन्दने सुन्दरीकी सकारण झिथिछता देखी। उमके दोनों कन्पोको 
पकड़े आतुरस्वर वह बोछा--जाने दो मुझे क्षण भरको, प्रिये, जाना 
ही होगा । द्यागतको मना कर निर्मिपमें अभी छोटा आता हैँ । मण्डनम 
यह विध्व क्षमा करो ।/ 

“जाओ, प्रिय, राग-रंजनसे भिन्न हैं तथागतके वे दिव्य चरण । उन्हें. 
छौटा छाओ । पर देखो, इसके पहले कि मेरे कपोछोके गोले आलेख सूख 
जाये, लौट आना /! स्वर-राग स्लियिल था, संकोचविद्यल । अपटित 
अशुनकी आश्काकों दवाती बाचना स्वरकी राह फूट पड़ी थी। 

प्रकोप्टसे उतरते हुए दोनोंके अपराधों जैसे नन्‍्दने जब सुन्दरीकी ओर 
देखा, उसका अन्तर विस उठा, गछोसे बार-बार मुडकर उसने प्रियाके 
मुठुगते अन्तरको देखा ! फफतते-विलछाते अन्तरकों दवाये छुन्दरी तन्‍्दको 
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देखती रहो । व्यथित काया निस्पन्द थी, रोम-रोममें याचना थी । आँखों- 
में बड़ी-बड़ी दूँदें टंगी ही टंगी सूख गई । 

नन्‍्दने अनुनय की । तथागतने हँस दिया । उसके कन्धेपर प्यारसे 
हाथ रखा, हाथमें भिक्षापात्र पकड़ा दिया। संघसे निवासकी ओर बढ़ चले । 
आकुलअन्तर नन्द भिक्षापात्र लिये चुपचाप पीछे-पीछे चछा। आकुल था 
कि तथागत आज निराहार रहे । 

उधर हृदय मथा जाता था । टीस उठ रही थी । सुन्दरीको शटंगारके 
वीच हो छोड़ आया था । उसने कहा था--'इसके पहले कि मेरे कपोलों 
के गीले आलेख सूख जायें, लौट आना ।” पर वह लौटे कैसे ? भिक्षा-पात्र 
तथागतके हाथमें देनेकी दुःशीलता कैसे करे ? विलासरत वह उपेक्षाका 
घृणित अपराध पहले ही कर चुका था। चुपचाप अवसरकी आश्ञामें 
बुद्धेके पीछे वह॒ चलता गया । पर अवसर हाथ आया नहीं। वह वार- 
वार कुछ कहना चाहता, बार-बार तथागत उसकी बात मुँहसे निकलनेके 

पहले ही कुछ पूछ बैठते, बात बदल जाती । भीतरकी बात भीतर ही रह 

जाती । ननन्‍्द विकल हो उठता । 

अन्तरको यत्नसे समेंट साहस कर नन्‍दर फिर कुछ कहना चाहता, 
तथागत प्रणाम करने वाले छलोगोंसे आश्यीर्वचन बहने छगते, क्षेम पूछने 
लगते । राजमार्ग छूट गया, वीथियां चुक गई, कालके क्षण दीर्घ होते 
हुए भी सत्वर निकलते गये, पर बुद्धकों नन्दकी बात सुननेका समय नहीं 
मिला । नन्‍्दर अपनी वात कह नहीं सका । सुन्दरोके क्षण कत्पवत बीतते 
रहे । मण्डन उसका उपहास कर उठा | 

तयागत नगरसे बाहर हो गये । ननन्‍द भिक्षापात्र लिये उत्फी छायाकी 
भांति नपयाप पीछे-पीछे चला, कुछ गनता, सुन्न। ओर ये दोनों अब 
अफेले भी ने थे। जनसमृद् तथागतक पीछे चल रहा था। सटो उसके उपदेश 
बा समय था। संघ रुखयं दावियसिह की प्रतीक्षामें था। अगरय नर-तारी निकट- 
भी। 


दरके गाँवोंसे आये ह7 से, किखबस्तुक नागरिकोसे सुश हे क्यो 
ण्ज ऐ लक ग रह हि 
हि 
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तथागत नन्दपर स्मित दृष्टि डाछ उपदेश-वेदीपर जा बैठे । जत- 
हिह्यय उनकी काणी अस्वर हुई ) पहुछा पहर बीत गद्य । बन्द व्रिक्षा- 
पात्र लिये उद्विग्न उन्‍्मन खड़ा था। तथागतके मगल-बचन उसके कर्ण- 
कुहरोको न बेघ सके । उनमे सुन्दरीका अनहृद नाद भरा था-- इसके 
पहछे कि मेरे कप्रोलोके गीले आलेख सूद्ध जायें, लोट आना 

तथागत उठे, नित्यके कार्यम छगे । नन्‍्दसे मिलनेका उन्हें अवसर न 
मिला । सुन्दरी भ्रकोप्ठमे खटी अब भो खिंडकीको राह देख रही थी। 
अगारके फूछ उसने मसछ डाछे, मीमन्त-कैशतटके मोती उसने विखेर दिये, 
मण्डनके मक्ति-विशेषक ( पत्रछेख ) उसने शवित भर पोछ दिये । ननन्‍्दकी 
विछखती आँखें उसकी आंखों गडी चुभती रहों, पर नन्‍्द नहीं आया । 

नम्दको तयागतने वरवस कापाय चीवर दे दिये थे। व्याकुल नत्द आचार 

के छाजसे तथागतको उपेक्षा न करता, वर तथागत उसका इष्ट जान कर भी 
उसकी उपेक्षा करते गये। उसका विल्यमकी ओर लौटना उन्हें अभीष्ट न था। 

दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते । निदाघक़ी आंग चराथरको 
झुऊुस गई, पावसके मेध विलेख-बिरूख रोये, शरतूका निर्मल आवाश 
व्यग हँसा, हेमन्तने कमछबवनकों उपछ मारे, शिक्षिके उधरे-नगे तर- 
हूताओपर कामुक बसम्तने पल्छव-फूलोंके बितान-ताने, पर नत्द ने छोठा । 

रोम“रोम उसका पझ्ियिल था। उसके अंतरयका कण-कण क्ररदेत कर 
रहा था। धीरे-धोरे प्रकृतिके उपकरण उसके लिए सारहीन हो यये । दृश्य 
जगतू उसे निरर्थक रूगने लगा। धोरे-ही-घीरे उसकी कारस्ति निष्प्रम हो 
चली, चेष्टा भावहोन, मानस निरीह। भुन्दरीकी स्मृति उसे हज़ार संकेतों 
बुलातो पर ननन्‍द जडबत्‌ पडा रहा! जब तव उसे सुम पहता--"इसके 

पहले कि मेरे कपीलोंके गोले आलेख मूल जायें, छोद आना !” 

यश्योबराका कबका सूना पड़ोस भी सुन्दरोऊ क्रन्दनसे नये स्वरसे बिलख 

उठा, पर नन्‍्द न छोटा, न लोटा । 
हा, 


सुग़लिया दस्तरखान और शोर ! 


वापकी जागीरपर दूसरों माँके दाँत लगे थे और मासूम नौजवान 
वीरानोंमें भटक रहा था । आज जौनपुरके दरवारमें नौकरी कर ली, कल 
क़रान नकल कर लिया, परसों तलवारका हाथ मार शेरका काम तमाम 
किया । पर मक़सद उसका नौकरी न था, न कुरान नकल करना, न शेर 
मारना । छोहानियोंसे उसके साझेका कोई अर्थ न था, आँखें उसक्री दिल्ली- 
के तख्तपर लगी थीं, उस शेर खांकी । 

चुनारके घेरेसे वह बिजलीकी तरह निकल गया था, जौनपुरकी 
लड़ाईमें तलवार म्यानमें कर वह बावरसे जा मिला था। बावर लमहे 
भरमें उसे भाँप गया। लिये-लिये आगरे पहुँचा। बंगाल और बिहारमें 
लोधी अब भी प्रवल थे, राजमहलसे कनौज तक लोहानियोंका विकट 
मोर्चा था। थोर खां हर मोर्चेका मरकज़ था । 

आगरेके नये खुदे तालाबोंक बीच नये लगे वगीचोंमें, राजा 
विकरमाजीत कछवाहेके पुराने महलोंके सामने बावरने सल्तवतकी पहली 
दावत की । दावतमें खास मेहमान रूखा बेर था जिसने सिधा जंगलमें 
खुले दहाइनेके न कभी मुग़ल्या एसलाक जाना, न दस्त्तरखानकी थाही 
न्यामतें जानीं। देहाती अफ़गान, सूसार भोजपुरिया, शोस किसान, टैयतका 
प्यारा दोर वाबरका बगलगीर हुआ । 

बावरकी तेज निगाहने उस खतरेकों पहचान लिया था जो उसके प्यारे 
बेटे हुमांयूँके भविष्यपर काछे मेघकी तरह छा सकता था। उसे उसने 
कुचलकर नहीं सुल्हसे सर करना चाहा | उसने सोचा, कुछ अजब नहीं 


जो दस्तरसानका याराना सुलूफ मैदाननी तोपोंगे कटी उबादा काम्रसात्र 


हो जाय । 


मुगलिया दस्तरख़ात भौर शेर ! शह३ 


दस्तरखानपर खानेकी अनेक क़िस्में चुनी गई, एकसे बढ़कर एक 
पृरावकी' बेइन्तहा किस्में---ईयनी, नरगिसी, नूरमहछी, मोती । रोटियोंके 
प्रकाए--नानहुनक, तानगुल्जारत, हवाई चपातियोंसे भारी शीरमाछ तक; 


गोइदकी अनगिनत थालियाँ, बीचमें मुर्गमुसल्कम; और मादकसे मादक 


शरादसे मरे सागर । दिनोकी तैयारियाँ, प्लेटोसे भाषके साथ उठनेवाली 
कस्तूरीकी खुशवू, नज़रकों बेवस कर देनेवाले ज्ायफरानके रंग । फछोके 
बेशुमार ढेर, मिठाइयोंकी बेइन्तहा कतारें, झोरवे, रुपहले वरकोसे 
ददी फिरनियाँ। 

सुनहरी थालें, जिनको चमक ओर चिकनाहटपर निगाह फिसल पड़ती 
थी; सैकड़ों चित्रित प्लेटें, कीमतीसे कीमती, जिन्हे दौलत और छूट मुहैया 
कर सकती थी, जिन्हें चोनकी अनुपम कला सिंगार सकती थो, हजारों 
रिकाबियाँ, बिल्लौर और पन्‍नेंकी, छाछ और मीलमको, उन कागजों 
प्रत्ययोकी जिनका वज़न झडे परोसे हल्का था, नज्भर जिनके पार देख 
हेती थी, पैमानोकी हजार-हजार किस्से जिनको धातु नज़॒रसे ओशछ रहे, 
जिनके पेय जैसे निराघार मेशपर खडे हो। छुरो, चम्मच ओर काटे, 
जिनके इस्तेमालका तैमूरिया खानदानकी खासा गरूर था। कहते हैं इनका 
इस्तेमाल, इनके खास तरीकोका इस्तेमाल, मुग़छोने चोनियोंस्े सोसा था, 
तुकोंको सिखाया था, तुकोने यूरोपको । 

और दावतका मेजबान था चीनो चंग्रेज और समरकन्दी तैमूरको 
एशलाकी बुरन्दियोका बारिस कलच्दरो बावर १ और भुगलिया एसलाकफरे 
छामिसाल पादन्द हुमायूँके इत्तडापकी ही यह दावत नमूना थी। मुझ 
दावतोका दस्तूर अपना था, उसको तमीजड अपनी थी, रस्मे अपनों घी | 
मजाक भगर निहामत शाइस्ते, पुरछुत्फ, जब-तद तीरको तरह तोसे॥ 
बाबर लासानी खुशखत था, कलमका बाइशाह, इवारतके राहका माहिर । 
हल्की चुटकियोंक्रे बोर आवेहणतकों चुस्कियाँ चलतीं, ब्लेटोपर काँटे 
फिसलते, छुरियाँ चलतों, पर क्या मज़ाल कि वहों जरा-सो आवाज ही 


जज 
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जाय । दल्तरखानके रवेयेको वावर नमाज़की निष्ठासे निवाहता । उसी 
दस्तरखानकी ओर वाबर शेरको ले चला । 

शेर खाँ वीचमें बैठा, उसके बायें वावर, दारयें हुमायूँ, दोनों ओर 
' अस्करी और हन्दाल और सामने और दूर तक दोनों ओर सल्तनतके 
उमरा बैठे । मुग़लिया अमीरोंकी बेइन्तेहा नस्‍्लें थीं, उनकी शान शाहोंको 
नसीव न थी । अमीरी खुत्तल-कम्बोजके, वल्ख-बदख्शाँके, समरकन्द-बुखारा 
के, वामियान-खुरासानके, दमिश्क-कुस्तुन्तुनियाके | बातके धनी, तलवारके 
चितेरे, चुप थे। एक अजीव खामोशी छाई हुई थी। थी बह ॒दावत, 
जशन उसका मक़सद था, पर उमरा वावरकी वह वारीकी समझ न पाये 
थे जिसने शेर खाँ जैसे पुरविये किसानको, गँवार पठानकों यह रौनक 
बख्शी थी । 

उस चुप्पीमें शेरको वेइज्ज़त करनेकी हसरत भरी थी। कहाँ मुग्रलिया 
दस्तरखानका एखलाक और तमीज़, कहाँ विहारका वह फूहड़ू मुंहफट 
बेडील अफ़ग़ान, नाचीज़ लोहानियोंका नाचीज़ नौकर । कुतूहल था, कैसे 
खायगा ? कैसे छुरी पकड़ेगा, कैसे काटा ? इनसे उसे छुआछूत कहाँ ? 
मज़ा आ जायगा | चाहें ऐसे गंवारकों शाही दावतका मेहमान बनाना 
अमीरोंको खल गया हो, वेशक उसकी तहज़ीव रंग लायगी, ग़जब ढायगी । 
छुपी नज़रें चुपचाप एक दूसरेसे मिल रही थीं, घमण्ड और हिकारत भरी 
अपनी तजवीजें एक दूसरेसे बदल रही थीं । 

शोर चुप था। बावर समझ रहा था कि शायद थाही घान उसके 
मेहमानको दवाये दे रही है, मुग्रलिया अमीरोंका रोब उसपर ग्रालिब हो 
रहा हैं। मेहमानकों वह सिर-आँखोंपर लिये हुए था। अमीरोंका इटटपन 
उसमें मुतलक़ न था। खुद नाचीज़ बना हर तरहसे बंद उसकी प्मत्द 
जाननेकी कोशिय कर रहा था, दसकी भी कि घेरकों वह अवगानी, शहजीय 
बोझ न हो जाय । बार बार वह ऐसी बातें कहता जिससे पठान हरे, 


बोले, उससे कपनापा जाहिर करें। खाना शेरकों ही शुरु करना था, 


सुर्पलिया दस्तरवान और शेर ) रण 


रस्मके मुताबिक, वयोकि मेहमान वही था । इससे सव उसीकी ओर देख 
रहे थे। सह्दी, ऐसा दावतका अन्दाज उसे सपनेमे भी न हुआ था। अकेला 
हीता तो शायद परेशान हो जाता कि किस चोजसे खाना शुरू करें । उसकी 
तेज़ नजरोंसे छिपा भी न रहा कि यो बावरका सुलूक उसके साथ वेबनावद 
. है, अमीरोकी निगाहें मतलवसे खाली नहीं । 

बवरने उसको ओर देखा, फिर सामने रखे मुर्ग-मुसल्लमकी ओर 
इशारा किया । शेर छित भर चुप रहा, एक थार काँटे-छुरियोकी चमक 
उसकी नशरमे कौधो । सहसा वह हिला और उसने बगलसे खज़र सींच 
छिया । आँखें चमकी, यकायक वीसियो तलवारें म्यानोसे निक्रेल पड़ी ॥ पर 
बावर खामोद्य थां, गो उस ओरसे नामुखातिब भी न था। जानता था कि 
जरूरत पड़ी ही तो उसकी कलाईमे कूबत हैं / बगलोगें जवान दवा किलेके 
परकोटोपर बह दौड चुका है, ढीझ-ठीसख चोटसे दरसियाक्ो पार कर चुका है) 
अगर पठान शेर है तो वह भी आध्विर बाबर हैं । 

पर शेर खाँको न तो बावरके इन विचारोका पता था, न सूतकी 
प्यासी उन तलवारोका जो उसके सिरपर झूल रही यों । वह सजरसे मुर्ग 
काट उसके टुकड़े सजरकी नोकसे उठान्उठा स्ामोश खाये जा रहा था। 
तमोनदार अमीर आँखें फाड-फाड उसे देख रहे थे । 

बाबरकी नज्वरमे तलवारें म्यानोमें छोट गयीं । खाना शुरू हुआ, 
खामोशोम । खामोशीमें ही खत्म भी हुआ | ग्जञवकी सुर्दनी दावतपर छाई 
हुई थी जो झराबके दीरोंते भो मे टूटी, वायरकों मुखकराहट, उसको 
चुहलवाज्ञियोत्रे भी नहीं। उसकी चुहलके जवावमे अमोरोके कहक्‍ह़े 
अस्वाभाविक छाते, उनकी खोसली आवाज जैसे बेमानो हो जाती । 

खाना रात्म हुआ । अमीर शेरको खुश करनेके लिए उसे धेरकर पढ़े 
हुए, दस्तूरके मुठाबिक उसे नबरें देने छगे। बाबर तभी दुमायूंग्ी एक 
ओर खोबकूर कह रहा घा--देंटे, उस पठानसरे होभियार रहता, 





श्<्डं 
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जाय । दस्तरखानके रवेयेकी वावर नमाज़की निष्ठासे निवाहता । उसी 
दस्तरखानको ओर बावर शझेरको ले चला । 

शेर खाँ वीचमें वैठा, उसके बायें वावर, दायें हुमायूँ, दोनों ओर 
' अस्करी और हन्दाल और सामने और दूर तक दोनों ओर सल्तनतके 
उमरा बैठे । मुग़लिया अमीरोंकी बेइन्तेहा नस्‍्लें थीं, उनकी शान शाहोंको 
नसीव न थी । अमीरी खुत्तल-कम्बोजके, वल्ख-बदरुशाँके, समरकन्द-बुखारा 
के, वामियान-खु रासानके, दमिइक-कुस्तुन्तुनियांके | धातके धनी, तलवारके 
चितेरे, चुप थें। एक अजीब खामोशी छाई हुई थी । थी वह दावत, 
जशन उसका मक़सद था, पर उमरा वावरकी वह वारीकी समझ न पाये 
थे जिसने शेर ख्राँ जैसे पुरविये किसानको, गंवार पठानकों यह रौनक 
बख्शी थी । 

उस चुप्पीमें शेरकी वेइज्ज़त करनेकी हसरत भरी थी। कहाँ मुग़रलिया 
दस्तरखानका एखलाक और तमीज, कहाँ विहारका वह फूहड़ मुँहफद 
बेंडौल अफ़ग़ान, नाचीज़ लोहानियोंका नाचीज़ नौकर । कुतृहल था, केसे 
खायगा ? कैसे छुरी पकड़ेगा, कैसे काँटा ? इनसे उसे छुआछूत कहां ? 
मज़ा आ जायगा | चाहे ऐसे गंवारकों शाही दावतका मेहमान बनाना 
अमीरोंको खल गया हो, वेशक उसकी तहजीव रंग छायगी, गजब ढायगी । 
छुपी नज़रें चुपचाप एक दूसरेसे मिल रही थीं, घमण्ड और हिकारत भरी 
अपनी तजबीजें एक दूसरेसे वदल रही थीं। 

शोर चुप था। बावर समस रहा था कि शायद थाही शान उसके 
मेहमानको दवाये दे रही है, मुग्रलिया अमीरोंका रोब उसपर गालठिव हे 
रहा हैं। मेहमानकों वह सिर-ऑसॉपर छिये हुए था। अमोरोंका छटपन 
उममें मुतलक़ न था। खुद नाचीज बना हर तरहसे बढ़ उसकी पसन्द 
जाननेकी कोशिश कर रहा था, दगकी भी कि घेरकों वह अनजानी, तहनीय 
बोस न हो जाय । बार बार वह ऐसी बातें कहता जिससे पटाने #गे, 


बोछे, उससे कपनाया जाटिर करें। खाता बेरकों ही हाफ, करना था, 
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रह्मऊे मुतादिक, ब्योकि मेहमान बढ़ी था । इससे सब उस्तीकी ओर देस 
रहे थे। गहो, ऐमा दावतरा अव्दाज उसे सपनेसे भो म हुआ पा । अकेला 
होता तो शायद परेशान हो जाता कि क्रिम चोजमे खाना शुरू करें। उसकी 
तेड़ नश़रोंगे छिया भी न रहा कि गो बादरका सुलुक उसके साथ बेवनावट 
. है, अमीरोकों निगाहें मतझवसे खाली नहीं । 
बावरने उसको और देखा, फिर सामने रखे * मुर्ग-मुगल्छमकी और 
इधारां किया क्षेर छिन भर चुप रहा, एक बार काँटे-छुरियोंफी चमक 
उसको नशरमें कौंघी । सहसा वढ़ हिला और उसने बगलसे खज़र खीच 
डिया । आँखें धमतरी, यवायक बीगियो तलवारें स्थानोंस निकछ पड़ी । पर 
बावर खामोश या, गो उस ओरसे नामुतातिब भी न था। जानता था कि 
जरूरत पड़ी ही तो उसकी कलाईमे कबत हैं। बगलोमे जबान दवा किऐेके 
परवोदोपर वह दोद चुका हैं, तीस-तीस चोटमे दरियाकों पार कर चुका है। 
अगर पठान देर हैं तो वह भी आखिर बावर है । 
पर शेर सौको न तो बाबरके इन विचादोका पता था, न खूनको 
प्यात्ती उन तलवारोकछा जो उसके सिरपर झल रही थी । वह सजरसे मुर्ग 
काट उसके हुकड़े सजरकी नोंकगे उठा-उठा खामोश खाये जा रहा था। 
तमीज्ञदार अमीर अखिं फाइ-फाड़ उसे देस रहे थे। 
बावरको नज्धरसे तलवारें भ्यानोंमे छोट गयी। खाना शुरू हुआ, 
खामोशोमे । स्ामोश्ीमें ही खत्म भी हुआ । गज़बकों मुर्दनी दावतपर छाई 
हुई थी जो दारावके दौरोंसे भी न टूटी, वाबरकी मुसकराहट, उसकी 
चुहलबाजियोंसे भो नहीं। उसकी चुहरूके जवाबर्म अमीरोके कहेकह्े 
अस्वाभाविक छगते, उनवी खोखछी आावाजद्ध जैसे वेमानी हो जाती | 
खाना ख़त्म हुआ। अमीर शेरको खुश करनेके लिए उसे घेरकर खड़े 
हुए, दल्तूरके मुताबिक उसे नज़रें देने छगे | बावर तभी हुमायूंकी एक 
भोर खीचकर कह रहा थः--“बेटे, उस पढानसे होकशियार रहना, 


पक पे 
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मक़सद हासिल करनेके लिए वह किसी ज़रियेको बेजा न समझेगा। कोई 
क़ौल, तह॒जीवकी कोई पावन्दी उसके आड़े नहीं जा सकती !” 

हुमायूँ इस सीखका भेद तब न पा सका । उसका राज़ उसने वादमें 
जाना जब शेरशाह पच्छुमका नाका-ताका बन्द किये बक्‍सरके पास चौसेमें 
उसे उसीके खेमोंमें कैद कर बैठा था। हुमायू' तवाह था--राहें बन्द थीं, 
रसद मिलनी दुश्वार थी फिर भी वह हिल तक न सकता था। भौर शेर 
आखिरी उछालके लिए पूंछ पटक रहा था। 

हुमायूंने आधीरात तक सरदारोंसे मशविरा किया। तय पाया कि 
सुलहका पैग़ाम भेजा जाय । उसे लेकर राजदूत जब शेरशाहके सेमेमें 
गया तब सरदारोंने मजदूरोंसे भरी खाइयोंकी ओर इशारा किया । राजदूत 
समझ न सका पर उसने जो देखा वह यक़ीनके वाहर था--शेरशाह 
कमर कसे अधघनंगे वदन फावड़ा चलाये जा रहा था । चाँदनीमें दुतने 
देखा, शेरके दमकते गोरे वदनसे पसीना चू-चूकर जमीनकों गीला कर रहा 
था, और खाई वरावर चौड़ी होगी जा रही थी । 

सुलह हुई । हुमायूकी सेनापें जदशन होने छगे । यकायक सुबहकी 
गोवूलीमें तलवारें चमक उठीं--शेरने हमला किया था। हुमायू” घोड़ेपर 
भागा । गंगा चढ़ी थी, पर दुश्मनकी चढ़ाई उससे ज़्यादा सतरनाक 
थी। और उसने भरे दरियाम घोड़ा कुदा दिया। भिद्ती न होता तो 
शाहजादेकी जरा सी जान गई ही थी । 

ओऔर जब वीरानोंकी खाक छानता हुमायूं ईरानकी ओर भागा या 
रहा था तब उसे बापकोी नमीहत बार-बार याद आ रही थी--बेटे, 
ड्स पठानसे होशियार रहना । मकसद हासिल करनेफे छिए बढ़ कियी 
जरियेको बेजा नहीं समसेगा । कोई कील, तहजीवकी कोर पावर्दी उसके 
बाट़े नहीं जा सकती ! 


जब जांनमाज़के नीचे दिल्‍्लीका तख़्त 
पड़ा था ! 


सिम्घु, आमू, यारकन्द, ब्रह्मपुत्न--चारोका स्रोत ज्ञोरकुछ झीलमे 
हैं। जोरकुलपर पामीरोका साया है ) पास ही कश्मीरके उत्तर गिलूगितके 
उत्तारपर कम्बोज हैं और पच्छिम आमूके घेरेंमे वखाँ। आमू पजेको 
अंगुलियोकी तरह अपनी शा्खें फँछाये मीचे उतर जाती है, वक्षाव और 
अक्षावके द्वाब खुत्तलकों पीछे छोडती । बायें विश्राल और हिन्दूकुश छोडती, 
बदएशा और बत्खकी खुशनुमा घाटियाँ सीचती, मैदानोमें व खाती नदी 
अरलके समुद्रकी और दुछूक जाती है । 

बल्प ( वाख्त्री, वल्लोक ) की घांदों बराजर हमलावरोको आकृष्ट 
करती रही है। ग्रीक, शक, कुशान, वार-वार ईरानियों और एक दूसरेसे 
कराते रहे हैं। कभी उसकी यादते फिरदौसीकी कलममे जादू भर दिया 
था, 'शाहवामा' के सफहे बदर्णा-फ़र्गनाको रौवक और दिल्ेरीसे भर 
गये थे। आमूके तीर ईराती सूरमा रुस्तमने वही कभी अपने बेटे सोहरावको 
भालेपर तोठ दिया था। वही सिकन्दर कभी हिन्दूकुश लाध दाराके भगोदे 
शादश्ञादोकी खोजमें उतर पढ़ा था । 


कभी चन्द्रगुप्त तिक्रमादित्यने धिन्धुक्री सातो घाराओंको पार कर 
कौजक अरमान पहाड़ोको वगछी दे उसी वह्लीक ( वल्ख ) में हृणोकी घूल 
चढा दी थी, किर उसके धोड़े जो आमू तोरकी केसरकी वधारियोमें आलस- 
से छोट पढ़े तो उनके अयाछ फूछोंसे छाल रंग गये थे। उसी वल्स-वदछ्यां 
के लिए बावरने तेरह-तेरह वार तलवार तोड़ी थी । उसको औलादने वार- 
श्ड 
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वार मार खाकर भी उधर रुख किया--अकवरने, जहाँगीरने, शाहजहाँने । 

उसी वल्खमें, आमू दरियाके तीर-- 

आमसू रेंगती चली जा रही है । उसके आँचलकी क्यारियोंपर जवानी 
वरस रही है । केसर फूली हुई है, लाल-लाल । पर लहुसे सिंची भी है। 
जमीन इन्सानके खूनसे तर है । दरियाका पानी रक्‍तसे रँग गया है । घाटी 
मारो ! मारो! की आवाज़से गूँज उठी है । मैदान तड़पते घायछों और 
लाशोंसे पट गया हैं । 

तीन दिनसे घमासान छिड़ा हैं। दिल्‍्लीके मुग़लोंने दूरकी वपौतीपर 
छापा मारा हैं| चार पीढ़ियाँ लड़ती रही हैं, पाँचवीं दखल कर सकी है 
पर उजबक तुकोको यह मंजूर नहीं कि गैर उनकी जमीनको भोगें, उनपर 
हुकूमत करें । शाहजहाँने बल्ख-वदख्शांकी उस केसरिया ज्ञमीनपर कब्जा कर 
लिया था पर उसका इकबाल अकेला उस इलाक़ेको न सम्हाल सका । 
उज़बक वेगके रिसालोंने उसे मुग़लोसे छीन लिया। शाहजहाँने कुमक 
भेजी । औरंगज़ेव दूर दकनसे उसे लिये आ घमका । घमासान मच गया । 
उजवबकोंके घावे जगल्नमम्चिद्द थे। उन्होंने शाही फ़ौज़को तितर-वितर कर 
दिया । उसे छाज बचाना कठिन हो गया । 

शाम हो चली थी। उजबकोंकी तेगें मुगल सेनाकी पीठपर जख्म कर 
रही थीं । औरंगजेब अपनी मुट्ठी भर हरावलू लिये भवानक मार कर रहा * 
था । उसकी दिलेरी दुश्मनोंको जीतमें भी वेताव कर रही थी। सुरजका 
गोला सहसा पहाड़ियोंके पीछे सरका । मगरिवका नमाज़ सिरपर आया। 
औरगजेंव आज तीसरे पहरसे ही हाथी छोड़ घोड़ेपर आ गया था । हमछे- 
को चीख-पुकार और बरसते तीरोंके बीच बह घोड़ेसे उतर पड़ा। छड्तो 
फ़ौजोंके बीच दुृश्मनोंसे घिरी जुमोनपर उसने जातमाज्ञ ब्रिछा लिया, बढ़ 
नमाज अदा करने लगा । 

साथी बड़ी सम्हालके साय पीछे हट रहे थे, रणवाकुरें राणोर और 
विकट बहूचों, बांके मुगल और बीहड़ पठान। रादसा वे झेफ गये । 


ल्म्हा 


जब जौनमाउके नोचे दिल्‍्लोका तहत पड़ा था ! २१६ 


शाहजारेको घेरकर सद़े हो गये, दुश्मनके नेज्े उन्होने अपने सोनोपर 
डिये। नेजे रुक गये, तीर तनी कमानोपर चढडे रह गये, सप्चाटा छा गया । 

किसीमे दौटकर दुश्मन कवोछोके सरदार बेगते कहा। खून टपकती 
मेंगो तलवार छिये बेगने देखा और देखता रहू गया । बोला---“सबरदार 
जो किसीने उठे हाथ छपापा ! खलो, छोड़ो, उसे कर जीत छेग्रे। उसे 
समाज मुबारक ) गृरवकी दिलेरी हैं इस दीवानेमे ।'/ 

देग रिसालोके साथ उत्तरके धुँपलकेमें बढ़ा, आमू दरिया हैरतमे 
सा जरा ठमत्ा फ़िर मैंदानोंमें रेंग धछा, अपनी यादें सम्हालता, जैसे कछ- 
कह आवादते पूछता--यह कौन है? ऐसा तो किसीको न देखा--न रुस्तम 
सोहराहको, न दारा-सिकर्दरको, मे दक-कुशानोको, ने विकरमाजीत को ! 

धाहज्ादोंमें जंग छिड चुका है। दिल्‍्लीके तख्तपर बैठवा कुछ खेल 
नहीं। भार-घार हैं, बैठना एककों है, और वह एक तभी उस तद्तपर 
बैंठेगा जब वाक़ी तीन कद्ममें सो चुके होंगे । 

धरमातकी लडाई औरगणेेबकी कीरत जसवन्तकी पीठपर लिख चुका 
है, रकतसे लाछ सिश्रामें आठ हजार राजपूत जलसमाधि ले चुके हैं । पर 
आधपिरी फैसला सामूयढमें दोतेवाठा हैं। भुगुछोकी राजवानीसे चारो 
ओरसे फौज उतर पड़ो है, उम्रडी आ रहो हैं। सत्तवत खतरेमें है। 
धाहँश्ाहकी भौठादने उसके ख्वरू देखनेकों जुरेत वी है, शेरकी मूँछका 
बाल किसीसे छू गया है ! 

बूढ़ा बीमार शाहजहाँ दिल्‍्लोसे भागा-भागा आगरे पहुँचा। दाराके 
मुँहपर कालिख पुती हैं, राजपूतोके मूँहपर भी | दोनों औरंगजेब और 
मुदादके खूमसे उसे थोयेंगे । एक छाल सवार, बोस हज़ार पंदल, अस्सी 
वोरें लिये दारा आज मैंदानमें उतरा हैं। सत्तनत भौर शाहजदांकी घान, 
किस्मत और रजपूती आन सब कुछ दावपर हैं। दकन और गुजरात, 
दिल्ली और राजपूताना आज जूधनेपर उतएरू हैं ६ 


आप डन्एुपचप अपचभ्इरर गज 


गरमी जवानीपर है, आगरे-सामूगढ़की गरमी, सात जूनकी । सेनाएँ 
आमने-सामने खड़ी हैं । एक दूसरेको घूरतीं। जवाँमर्द गरमोसे वेहाल हैं 
कवचोंके भारसे दवे गरमीसे बेहोश हुए जाते हैं । घोड़े रानोंके नीचे तिल- 
मिल्ला उठते हैं, जहाँ-तहाँ चुप-चाप बैठ जाते हैं, ढेर होकर, फिर नहीं 
उठते । 

सुबहका वक़्त है, अभी तक लू चलती रही है, और अब सुरजका 
लाल दहकता गोला तेजीसे उठता आ रहा है । औरंगजेब व्यूह बनाता 
हँ--हरावलरूमें दकनकी फ़ौज्‌ लिये वह आप है, उसके दायें बाजू अपने 
गुजराती रिसालोंके साथ मुरादवख्श और दायें बहादुर खाँ। हरावलके 
सामने तोपखानेके साथ औरंगज्ञेवका बेटा मुहम्मद खड़ा है । 

दाराकी फौज़वन्दी उसका जवाब हैं। सामने उसकी तोपें फौलादी 
जंजीरोंसे जकड़ी हैं जिससे दुश्मनके रिसाले उनकी कतार तोड़ न दें | तोप- 
खानेके पीछे पीतछकी हल्की तोपें लिये ऊँटोंकी कतारें हैं, उनके पीछे पैदल 
बन्दूककी । खुलील-अल्लाह खाँ दाहिने तोड़पर है, रुस्तम खाँ बायें वाजू 
और दोनोंके बीच हरावलके मोर्चेपर खुद दारा, मौतसे रार करनेवाले 
अपने राजपूतोंको लिये । 

सहसा तोपें दग उढीं, हाथी-घोड़ोंको भड़कानेके लिए शोोले फेंके जाने 
लगे, वन्दूकोंसे लपदें निकलने लगीं, तीर हवामें उड़ने लगे । दाराका अगला 
भाग उसके चवेटे सिफिर शिकोहके जिम्मे था। उसने जोरसे टकराकर 
मुहम्मदकी तोपें तितर-वितरकर दीं । साथ हो झुसतमने धावाकर 
ओऔरंगजेबक्रे दाहिने बाजूपर चोट की । लगा कि बाजू चकनाचूर हो जायगा 
पर हरावलने घूमकर उसे सम्हाला । जब तक दोनों ओरके ब्यूट् टूट चुके 
थे। सभी सबके निश्चाने थे । 

मेघकेसे स्थाह सिहलो हाथीपर चट्टा दारा घुट्टमबारोंसे घिरा आगे 


बड़ा और औरंगजेदपर जा टूटा । हजार जानोंओ दामों उसने दृष्मनकी 


दफस 5 


जब जांनमात़के सीचे दिल्‍लीका तस्त पड़ा था २२१ 


तोपोपर कब्जा कर लिया, साँडनी सदार और पैदल उसकी चोटसे कुचछ 
गये । घुड्सवार घुड़मवारोंसे टकराये, जानें हयेलियोपर नाचने छगी। 
दादा बावरकों जंगी बुलन्दियाँ रोदने छया, राजपूत अपनी नसस्‍्झके जोहर 
दिखाने छंगे । तरकश खालो हो गये, भाछे टूट गये । तब दाश और 
राजपूत नेजे और तलवार लिये शत्रुकी कतारोम पिल पड़े । शत्रु भागा । 

औरंगजेब अडा रहा । किस्मतने, लूगा, कखबट लो । पर बहू जमा रहा 
उसके रिसाले चोट खाकर पीछे हट गये थे । मुश्किकसे हजार घुडसवार 
उस्ते घेरे लड़ रहे थे । थार-वार मुराद ख़बर भेज रहा था--/छोटो, 
भाईजान, छोट पड़ो । मैदानमें मौत उतरी हैं। जीत आज न सही, कल 
सही, पर जातकों मौतके हवाछे न करो !"---खुद शेर-मा दहाडता, 
लट़ता । तीन हजार उजदकोले उसपर एक साथ हमका किया, रन्तेला 
राजपूतोके बीर सरदार रामपिहने होदेकी रस्सी काटनेको चर्छा पेंका । 
मरादने ढाल पीछे बैठे बालक बेठेपर उढ़ा दी और राममिहकों ढेर 
कर दिया । 

ओऔरंगडेंबने भाईका सन्देश सुन लिया था, पर उतर उसरा उसने 
और तरह दिपा। “हायीके पैरोम कार्ेदार जज़ीरें डाल दो, फुजीरें 
जमीनमें गराड़ दो। सामूगइका मैदाव करवला होगा ।” हाथोके पैरों 
कार्टेदार जंजीरें पड गईं, जजीरें उमीनमे गाड़ दी गईं॥ भूरजक पोड़े 
ठिठक गये । 

फिर आवाज आई---/दिल, यारा ! खुदा है खुदा है!” ददतो-गुज- 
रातो रिप्ताछे साहस कर छौट पढे । सहसा चमवठा सूरज बीच आसमानसे 
सायव हो गया | शामतका मारा दारा हायीतसे उतर फ्रोडकी नड़रोंगे 
ओमझल हो चुका था। 

फिर क्या या, भगदड़ मच गई। केवल बूँदीकेः राजपूत वैसरिया 
कैकाएप शाकशाक्ा धरशसालक्रे प्रोफ़े ओऔरणेशे हाफ्रोह़ी ओर जग़ेया 
रहे थे। पिछली रात सीकरीको सूदी दीवारोंके सायेगरें रादराजाने प्रेयत्ी 
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श्र्र इतिहास साक्षी है 


जहानाराको वचन दिया था--“शाहजहाँका सिंहासन जो खतरेमें पड़ा 
तो मैदानसे नहीं लौटूँगा !” 
कठोर विकराल छत्रसाल चुपचाप भागते मित्रों, उमड़ते शत्रुओंके बीच 
ओऔरंगज़ेबके हाथीकी ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसके राजपूत उती- 
की तरह कठोर विकराल चुपचाप घोड़े बढ़ाये दुश्मनोंमें घेंसे जा रहे थे। 
औरंगजेवका हौदा तीोरों और भालोंसे विधा काँटोभरी साही-सा दीस 
रहा था। 
मौतकी जैसे एक धार-सी वह गई । हाथीके चारों ओर केसरिया राज- 
पृत्तोंकी लाशोंका अम्बार खड़ा था । केसर फूली ज़मीनपर खुदाका शुक्रिया 
अदा करने जब बौरंगजेंब खड़ा हुआ तब जांनमाजके नीचे दिल्लीका तखत 
पद्म था । 


“तड्तका नूर तुम हो, 
में तो उसका चौखटा भर हूँ !” 


जहाँगीरका अरमान पूरा हुआ । नूर-महलू नूरजहाँ' बनी । तह्तकों 
रौनक बढ़ी । जहाँगोरने सल्तनतकी बागडोर नूरजहाँकों सोप दी । उसके 
लिए एक छूराक अफीम और दो प्याे शराब काफी थी । 


नूरजहाँने साम्राज्यकी वागड़ोर सम्भाली। नाठीकी हुकूमतसे कुछ 
पेशानियोपर बल पड़े, कुछ तेवर बदले, पर जहाँगौरकी शानमे किसीको 
कुछ कहने-करनेकी द्वम्मत न हुईं। फिर भी आग दबी-दवी सुछग रही 
थो, खासकर वेदोंके दिल्ोमें । 

जहाँगीरने जिन्दा वापसे बगावत को थी | बड़ा बैठा खुसरू मचछ 
बैठा । बापने बेटेकी पलकें सिवा दी । दूसरे वेटे खुर्रमने बडे भाईकों 
दविखन ले जाकर मौतके घाट उतार दिया । जहाँगोरका प्यारा था तीसरा 
बेटा परवेज, इसलिए कि वह बापके बरावर पी” सकता था ) खुर्रमकों 
जहाँगोर पुचकार-पुवकार कर धूंट पीकर जी हत्का कर छेनेकी कहता, पर 
खुर्रम जामसे मुँह ते लगाता। उसका-सा गम्भीर, शालीन सर्द सारी 
सल्तनतमे ते था। नूरजहाँको सबसे छोटा बेटा शहरमार ध्यारा था जिसने 
उसकी बेटीकी ब्याहा था। ह 

पर हाजबानीमें नूरजहाँका माई और खुर्रमछा ससुर दड्शीर आहुम 
आमफर्खाँ दामादके हकोका पहद्आ था। खुर्रम बादमें शाहजहाँके नामसे 
आगरेकी गद्दीपर बैठा । पर मह तबकी बात है जब अभी व दक्िखनका 
भूदेदार था। उसने बगावत की, पर चोट उल्दी पढी। बढ़ विद 


श्२४ इतिहास साक्षी है 


बंगाल भागा और वहाँ स्वतन्त्र मालिक हो जानेकी फ़िक्रमें लगा। पर 
वहाँसे भी दक्खिन भागकर उसे मालिक अम्बरकी शरण लेनी पड़ी। 
आगभरेमें चापके पास बेटोंको रख देनेपर माफ़ी मिलो ) 
मूरजहाँने देखा कि कामयावी मुश्किल है। अब वह सेनाके पीछे पड़ी । 
सेनापति महावतखाँ था। मलकाने उसे फोड़ना चाहा, पर वह अपनी 
जगहसे हिला तक नहीं | नरजहाँ जल गई) उबर जब महावतर्लाने 
देखा कि उसका गुस्सा उसकी जानको खतरेमें डाल सकता है, तब उसने 
नामुमकिन कर गुजरनेपर कमर बाँधी। जहाँगीर पंजावमें था। काबुल- 
की बगावत दवानेके लिए जैसे हो वह झेलम बाँधने चला तभी महावतते 
हिम्मत कर उसे सहसा पकड़ लिया । 
जहाँगीरके जिस्मको कोई हाथ लगाये, यह नूरजहाँको कब गवारा हो 
सकता था । उसने फिर तो वह किया जो मर्दके लिए भी कठिन था, 
जिससे उसका नाम जवाँमर्दकि इतिहासमें अमर हो गया । 
शेरनीको तरह वह दुश्मनपर पंजा मारकर कैदसे निकल गई। महावत- 
के सिपाही कुलाँचपर-कुलाँच मारते रहे, पर नूरजहाँ हाथ न आई। 
जहाँगीरकी शरीर-रक्षक सेनामें वह जा मिली । पतिके दुश्मनोंके विरुद्ध 
वह मुट्ठी भर शरीर-रक्षकॉको लेकर बढ़ी और हाथीपर बैठ उसका संचालन 
करने लगी । हाथमें उसके धनुप-बाण थे! पीठपर तरकश और गोदमें 
दाहरयारकी नन्‍हीं वेटी, अपनी प्यारी नतिनी | आगसे खेल रही थी वह, 
पर नारी आगसे खेलनेसे कब हिचकी है ? 
महावतकी सेनाने ऐसा कभी न देखा था, सहम गई। उसके धकि 
राजपूत लड़ाईकी -इस नयी स्वितिकों देख किकर्तेव्य-विमूढ हो गये । 
आज्ञा पा नूरजहाँपर हमत्य करने चले किए तो बढ़ घदना घटो जिसे 
देख सूरजके रथके घोड़े चमक गये। जमानेने आंँसों फाइ-फा्ट देखी 
वह लऊड़ाई, शिसे औरतने सुले मैदानमें हाथीयर सवार हो टिल्यूस्तानओक 


00% रद सि पह्सालारने -> है: /क ५8 रू 
सावसे बड़े सिपदसालारसे ला । 


तह्तका नूर तुम्र हो, में तो उसका चोखठा भर हूँ! १२५ 


महाबतके राजपूतोंने वदीका पुल जला दिया। १९ मलवका दवनेवाली 
मे थी। वह नदीमें कूद पड़ो, हायीके साथ ! उसकी गिनी-चुनी फ़ोत भो 
झेक्ममें कूदी, सवार, पैदझ सभी। जहाँ पानी थोड़ा पा वहाँ भी भीड 
देखने छायक थी ! सवार-से-सवार टकरा गये, हाथीसे हायी, पदलसे पैदल । 
हाथी-घोड़ोंका जमघट हो गया ॥ राह मिलनी कटिन हो थई । जो गिरे 
फिर उठ ने सके, घोडोंके खुरोसे कुचछ गये, हाथोके पैंरोंके धीचे आ गये । 
कुछ डूब गये, कुछ बह गये, कुछ जाब वचाकर भागे । 

दुश्मतवत रखनूरजहाँपर था। सदसे ,सुँस्वार हपछा उसीपर हुआ । 
राजपूत जो मिलकर भाला फेंक तो हाथीका मस्तक पार कर दें, उसपर 
चढ़ दौड़े । भद्दावत उनके आगे था । राजपूतोने उसके हाथीकों घेर लिया । 
उसके रदरक उन्होंने उसीके सामने काट डाले। उसके चारों ओर गोले 
फट रहे थे । हौद्ा दोरोति मर गया था। एक तीर आकर गोदमें बेटी 
इहरयारकी वच्चीके छगा, जिसने उसे उस्मी कर दिया । नूरणहाँ जानपर 
खेल रहो थी | लड़ना जूझनेसे बम म था, पर जब-्जव उम्र बीच जहाँगीर- 
को बंद उसे मांद आती ठद-तव उसका क्रोष चण्डोता रुप धारण कर 
हछेता । वह मैदानसे हिछी नहीं। ढाल उसने बच्चीके ऊपर रख दी । 

दुस्मनोने उत्तका महावद्ध मार डा । भाछो और तीरोंगी चोटसे 
बलबिला कर आधिर उसवा हाथी भाग बचा । सामने खतरा देख वह 
सहसा फिरा और झेलमर्मे बूद पड़ा । डूबता-उवरावा बह उस पार तिल 
गया जहाँ नूरजहाँकों बौँदियों मलयाके खतरेरों देख छात्रों फंद रही पो, 
भाड़ मार रही थीं। रोती-बोसातीं वे दोहों और छौटे रत्मी हापोशे पर 
कर खड़ी हो गई। पर उश्मोंस भरी नुरजहाँगो छूनझे भोगों हौदेगे जो 
बैठा पाया तो उनके तास्लुवका ठिकाना से रहा । नूरजहाँ दृवमीनानये बडी 
लीसती दच्चीके डिस्मसे खीर निश्राल रही थी 

पर दुदुमत सर म.हुआ. 4. बादशाह, मदाउतापैको, बोल्से, व्यए, ग्हू ५ 

अब सूरजदाँने नोतिसे काप छेनेबा निश्चय हिया | धाहय कर बढ मटाइव 
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खाँके पास पहुँची और पतिकी कैदमें शामिल हो गई । धीरे-धीरे बादमें 
उसकी नीति फल निकली । फ़ौज़के अफ़सर उसकी बहादुरी, हिम्मत और 
वेबसीसे विजित हो गये और एक दिन जहांगीरने सहसा अपनेको आज़ाद 
और फ़ौज़को सामने सिर झुकाये पाया । नूरजहाँकी आँखें मुसकरा रही 
थीं। जहाँगीरने पूछा--“'रानी, कहा नहीं था कि तख्तका नूर तुम हो, 
में तो उसका चौखटा-भर हूँ ?” 

नूरजहाँने उसके बालोंमें अपनी उँगलियाँ दौड़ा दीं। फिर तो काबुलकी 
मुश्किलें आसान होते ही शाही पड़ाव कश्मीरकी ऊँचाइयोंपर चढ़ चला, 
शालीमारके वहिहतो वाग़में जा उतरा। सुकुमार हाथोंने फिर ऐसे 
गुलावकी कलमें छांटीं और उस झेलमकी केसरिया क्यारियाँ सम्हालीं, 
जिनका निचला बहाव अभी मलकाके लहुसे छाल था । 


से प्श्क्ह्जेह्‌ 
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डरन्ऐंग डिस्क 
है है ४ शैनटपा | 
शरल हरे धरे गये सोररिय धर दें। मि ठोस 
क#जर इन्‍त €। परे पा झरोसो बहइमेर ये रे 
+जक ईल4 पे / झुद्य हे हरि! 
कह हाय ४१ ही से ह्करगे ऐंररित हा हहत 
८०» हल पढने गला दुगते छठ ४। 4 
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